॥ भ्ीरणवीरभकाश ॥ ३४०१ 


॥ अथअर्जीणरोगनिरूपएणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ ऋजीरएरोगवषानहों अरुजोअप्रिप्रकाश- प्रथमनिदानसनायकरकहाँचिकित्सातास 
॥ अथआश्निकृतनिदानवरनणं ॥ 

॥ चोपई ॥ उदरमध्यअग्नीजोरहे सोऊचारप्रकारकौश्है मंदअप्नेजोएककहावै तीक्षणअम्निदूस 
रोगावै विष्मञ्रम्मितीसारिपहिचान समार्जिहनामचतर्थाभान तिन्हकोक्रमगैसेलपर्काजे कफ्तैंमदर्ञअ 
ग्रितकहीजै पिततैंतीक्षणअम्निलपात्र वातहुरतीविष्माप्रिकहावै समत्रिदोषतैंससकाीजान चारप्रकारयों 
कीनवषान मंदअप्िकफरोगवधावे तीक्षएपित्तरोगआधेैकाबे विष्मवातरोगहित्रमटठटावत समसमरो- 
गकरेयोंगावत मंदअग्निहोवतहैजाहि भोजनस्वल्पपचेनहिताहि विष्मअगम्निजाकेतनरचै अ््नपचेक- 
वहुंनहींबचे तीक्षणआप्निजासतनमांहि जोवहअल्पञ्मधिकवाषाहि तिन्हकॉसभभोजनपचजाबै पर- 
भस्मकरोगाहिंउपजाबे॑ भस्मकरुजइहभांतकहाजै जवकफक्षीएभईजुलहीजे आश्रयवातहोयपितको- 
पे सोऊभस्मकरुजआरोपै जोसभहीकाभस्मकराबै यातैंभस्मकनामकहावै भस्मकात्रेषाश्वासउपजा- 
वत दाहमृछाकीसोप्रगठावत अन्नपचायधातोंकोंदाहै अन्नभक्षेतैंशांतिगरहाहै भस्मकवालोजोनरहोय 
अन्नपचेतैंतडफतसोय पुरुषसमाम्नमीहोयजेकीऊ सभप्रकारकरश्रेष्टैसोऊ भोजनपचेशअवरवलोरे यांतिं- 
श्रष्टताहिउच्चरें मंदामिसोञजीशहोय विवराताकाकहुसुनसोय सोइअजीएंषट्परकार ग्रेथकारमत- 
कह्योविचार इकआचारजससेंभाषं रसरहेंशेषञ्जजीरणआपषे अजीरणतेश्रत्रकाचोरहै परचेनाहिओअजसे- 
लपलहे एकञअजीरएणअवरपकार सोसनहोयोकीनउचार निर्दोषिषाककरोदिनमाहि अ्रजीएपंचमता- 
कोगाहि अठप्रहरमोअन्नपचेकर विनाअफारपचैयोंमनधघर एकअ्रजीएप्रारुतकहिये जाकेतनमोस- 
दालहैये अजीरणतिंहोबेवहुरोंग तात्तैंरक्ष्याकरणोयोग 

॥ अथञआम्नेचिकित्सानिरूपणम ॥ 

॥ दोहा ॥ प्रथमचिकित्साअभिकीभाषोसनोसजान पनभाषोंजअजीएकीमलअप्लिपहिचान ॥ दों- 
हा ॥ समजोअमग्रिसश्रेष्हभार्षेविधपुरान तारक्ष्याअन्नपानर्सेकरहैपुरुषसजान ॥दोहा ॥ संदअम्रिकषायति 
ककटुवमनचिकित्साठान इन्हउपायकरवेद्यजोकरैतासकीहान ॥ दोहा ॥ मधुरसनिःधगुरुशीतसोंती क्ष- 
ण्रम्निसमोय यहप्रकारसमझेतऊचतुरवैद्यहेसोय ॥ दोहा ॥ विष्मआम्रियाकोलपैतासचिकित्साएह सने- 
ह्मलजोलवएशअरुओषपद तापरदेह॥ अथञ्म्िउपाय चोपई ॥ सौंचल॒हिंगपीसयहदोय अन्नमांड्सापी 
बैसोय उष्णमांडकरजेजनपीवे विष्मअ्रम्नियारतेंसमथीबै मंदअग्निपुनदीपतहोय जानलहोंअपनेमनसोय 

॥अन्यच उपाय ॥ चौपई ॥ प्रत्नतीतंडुलदोयमंगावै एकप्रश्नतीमुगरलाबे त्रिकुटाधनीयांसेंघाजान हिगु- 
तेलयहतामोठान ग्ष्गुणाजलूतामोपाय सुदरमांडलयेंजवनाय याहिमांडकोंपीवैजोय वस्तीशोधक्षघाक- 
रसोय वलगपरुरुप्रवधावैएह ज्वरहर्तायाकॉलपलेह चरुकफपित्तवातहरजान वंगसेनयोकीनवषान 
॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ हरडपीससंठीसोंपाय अथवार्सेधागडसोभाय अश्निनिरंतरदीपनकरे याकोगुणओ 
सोउरघरे ॥ अन्यच उपाय ॥ चौपई ॥ संठीमघांजहरडमंगाय दाडिमगुडमिलायसोषाय भिन्नभिन्नकर- 
जानोतीन ऐसोग्रेथआरमतकीन यहसमगठकाजोजनपाबै आमशञ्जीर्णकवजनसाब॑ गुदारोगपरहि 
तकरएह अपनेमनमेजानलषेह ॥ अथअञविलेह ॥ चौपई ॥ विडेगमिलावेचित्राठान सुंठागिलोयगुडक- 
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३४२ ॥ शीरणपीरभ्रकाश ॥# 


रोमिलान घृतमिलायचाटेनरकोय वडबातुल्यअश्रितिसहोय ॥ अस्यच ॥ चोपई ॥ हरडनिंवबसमपोसरला 
वे तप्तनीरसोंजोजनषाबै दब्गुस्फोटतासकोनारों आम्रिववैबहुसुधाप्रकारे ॥ चूर्ण ॥ चित्रासंघासुंठजवायण- 
मरचपीससमकरोमिलायशण तक्रञ्ममलसोंपाबेसोप सप्तदिवसअप्निवहुहोय पांदुअजीरेणअशंमिटाबै 
वंगसेनबोभाषसनावै ॥ अन्यच ॥ चौपई | हरडधान्याम्लूसोंसिद्धकराय सेंधाहिंगुपिप्पली समभाय 
तप्तनीरसॉषाबैजोय भर्सेडिकारञजीरणषोय श्षुधाकरैवहुअभग्निवधाय इहप्रकारयाकॉलषपाय॥ अ्रन्यच ॥ 
॥ चौपई ॥ संठीचूरणसमयवक्ष्यार घृतर्सोचाटेपुरुपउदार अमप्निवधैतनमोवलहोय निश्वैजानोताकॉसोय 
॥ अन्यच ॥ चौपई ॥ हरडमघांसुंठीयहतीन यहसमचूएीकरोप्रवीन तप्ततोयसॉपीबैतास अप्निवपैत्रि- 
दोषहोइनाश ॥ अथकाथः ॥ चौपई ॥ केवलसंठकाथसोपीवै॑ अजीरणनादेंतनसुखथीवै ॥ अन्यच ॥ 
॥ चौपई ॥ संठीहरडागिलोयामिलाय करैक्काथमंदाप्रिमिटाय ॥ अथचूएँ ॥ चौपई ॥ त्रिकुठाचित्राचव 
कसमतूल अरुपायताहीमोंपिपछामूल दालचीनीतजपत्तरपाय विधिसोंचूर्णल्येवनाय यहचूएंकरपा- 
वेजोय मंदअभिजुमिटावैसोय ॥ अथयवागू ॥ चौपई ॥ उपवासहिंसोमंद्प्िलपावे तवघृतपाय- 
यवागूषावै मंदअम्िताकीमिठजाय वंगसेनयेंकह्योसुनाथ जोरीक्षताहतेंयहजाने मंदआम्िउरसो प्र- 
गटाने मरचांघत्तवातैलहिंसंग पीवैमंदअभिहोंहर्भग मन्दाम्नीजवकरेप्रवेश चरणअआदवशअकंविरशोदा- 
भिन्नगदों पलहोयतनजास मदराआ्आासवबतैलप्रकास उदावत्तमंदाप्तीमाहि वस्तिनिरूहवैद्यजोगाहि ॥ इति- 
अप्रिकरचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथञ्रजीणनिदानस ॥ 


॥ चोपई ॥ होंतश्रजीरणआतिजलपान मात्राअधिकभोजनतैमान अवरविष्मभोजनतैलहिये- 
हृष्टलगैंभोजनतैंकहिये  अतिमाधघुर्यहुतेंपुनजानों अतिसानिग्धभोजनतेंमानोी विष्टादिकजोवेगरुकावै- 
ताहिअ्जीरएप्रगटलूषावे॑दिनकोंसेविरात्रिकोंजागी वाकोंरेगञ्रजीरणलाग चिंताक्रोपशोकभयजान 
ईषादुःखशप्यातैंमान काचोअन्नजुभोजनकरे ताहिआझजीरणआयसंचरे अप्रसनइकभोजनषावे अप्र- 
माएषावैद्खपाबे नामअजीरणताकोंकद्यो मूल्श्ननेकरोंगकोलद्यों 


॥ अथसामान्यत्रजीएलक्षनं ॥ 

॥ चौपई ॥ अप्रसन्नमनरहिहेजास गरुतारहैंसदातनतास जोजोवस्तुनकॉजोषाबै तिहतिहको- 

डिकारवहुआव 
॥ अथवातविदग्धलक्षन ॥ 

॥ चौपई ॥ वातहुत्तेजुअजोरणहोय उदरञ्फारशलकरसोंय देहीपीडाहोवेआस मलअरूतञ- 
धोवायुनाहैतास अंगश्ंगसोपीडाहोय वातकृत्तयाजानोसोय मोहस्तभरहेतनतास वातविदग्पकियोंप- 
रकास 

॥ अ्रथपित्तविदग्धलक्षणं ॥ 


॥ चौपई ॥ पित्तकतजेंऊअजीरणकहिये त्रिषामोहमर्छावहलहिये पधमसहितडिकारजोआैं 
सरेवदपित्तकतदोषलपाबे 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३४३ 


॥ अथकफाविदग्धलक्षणं ॥ 
॥ चौपई ॥ कफरुतहोएअजाीरएणजास एतेलक्षणलषियततास अन्नठौरदेष्योनाहँमावै हृदाअशुद्ध- 
भारोलूषपावै कफरुतलक्षणएतेजान अजीर्णउपद्रवकरॉवर्षांन 


॥ अथअञ्जीएषटप्रकारवरननम॒ ॥ 


॥ चोपई ॥ मलअरुअ्रपोवातहोइबद कवजषुलैहोंइपतलेछेंद भोजनचाहअशुद्धडेकार गौरव- 
गयडहषटपरकार 


॥ अथअञजीएरसलक्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ जीरणरसताहीको गावै जोरसभोजनको पचजाबै ताकेलक्षणअ्ैसेजान शाखनिदानकहे- 
यामान वलशरोरमाोमनउत्साह शदडडिकारजुआवंताह होइमलमत्रयथोचितप्रवृत्त लघ॒ताहोह तनभारनिबत्त- 
क्षधात्रिषाहोबतमनभावत जीरणरसयोॉलक्षणगावत ॥ दोहा ॥ अजीरणजीरणलक्षणकहैदेषजु॒यंथानिदान 
इन्हैसमुझकरवैद्यजो करैचिकित्साठान ॥ इतिअजीर्णरसनिदानलक्षणसमाप्तम ॥ 


॥ अथञ्रजीएैउपद्व ॥ 


॥ चौपई !' मूर्ताबमनअवरबकबाद मुखर्तेंजलचलबामिरजाद अंगअंगपीडाश्रमहोय मरणहोयलषि- 
यतहैसोय सातउपद्रवकरेवषान रोगअजीरएणकेयोजान हृदयअन्नरसजबलगहोय तवलगअंग मभेदिये- 
जोय जैसेविषकाञअ्रमलभर्नाजें 'तेसेसकाञझ्रमलकहाजै थोडाभीरसकाचोजबलग पाबेनाहिनभोज- 
जनतवबलग जोभीइछामोजनहोंथ तौभीबृुधजनपायनसोंय जोकाचेरसभोजनषाबै विषकीन्याईसो- 
इेप्रगटावे विषकीन्यांईमारेसीय. दोषरहैकाचोरसजोय होतअजीएंतियहतीन  विसूचीअलसक- 
विलेवकाचीन. 


॥ अथगञजाणिचिकित्सानिरूपणम ॥ 
॥ दोहा ॥ चिकित्साकहॉञ्जीएंकीसन्ीजैचितघार रोगनिवारैवलकरैप्रगटेक्षघाक्रपार इख्रीसंगऋ- 
रुमा्गंचलनते असवारिव्यायामकरनते इन्हकरथकितहोयनरजोंय वायुतनरअतिसारकेहोंय श्वास- 
गूलत्रिषायुतजान वायपीडतहिक्कामांन बलकरक्षीशकफक्षाणहैजोय मदपीडतवृद्धायुतहोय विरसको- 
भक्षएरात्रिकोजाशश योगनरयुक्ततजीरशकारण इतनेपरुषकहैजोलोग. सुखसैंशयनकरावणयोग 
॥ अथलेपन ॥ चौपई ॥ त्रिकटार्सेधाहिंगमिलाय सक्ष्मपीसतप्तजलपाय लेपनउदऊपरहिंकरे दि- 
नमोंसोयरहैनाहिंटरे सर्वश्रजोरणहोबैनाश धक्षपाबधैतनवलपरक्राइ ॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ हरडमर्घा- 
सौंचलयहतान समलेपीसेपरुषप्रवान॒कांजीवातप्तोदकसंग चूएषावैहोयानिसंग वलगशनुसारपानसो 
करे चारप्रकारअचीएशहरे अरुचमंदअम्नजुअफार वातगुल्मशूलकॉटार ॥ अथश्रविलेह ॥ चौपे ॥ 
जोंकौऊपरभोजनकरै हृदयकेठजलनसीपरे तिसकौयहअविलेहचठावै अन्नपचेअरुजलणमिटावे 
द्राप्तसनकाहरडापिसाय. मिसरीमाष्योसाथमिलाय. जहनितचाटैतनसुखहोय वैद्यकमोंभाष्पोहैसो य 
॥ अथयवाग ॥ चौपईं॥ चित्राचइवचकपीपछामलर संठमघांलेवैसमतुल इन्हकरसाध्ययवागूपीवे 
बातशलगल्महतथीवै शअ्रप्निपकाशशञजीरएनाश वेशसेनमतकौनप्रकाश ॥ ऋधथभस्मप्रकार ॥ चौपई ॥ 


३४४ ॥ भीोरणवीरभ्रकाश ॥ 


कोंगडसप्तपरीजुमंगावै दोयकरजुजंबाहापाबै पाठाझमलतासपुनआन यहसभलेबैपुरुषसुजान ऋबरमे- 
नफलमूर्वावर्च यहसभवस्तुलहसमर्च विषिसोंभस्मकरैपुनजोय गौमूत्रसोपीवैसोष अभिवषेजुलजीरण- 
नाते महाघोरयहशलूविनारेंं ॥ अथचर्ण ॥ चोपई ॥ हिंगुहरडसींचलजुपतीस बचत्रिकुटायह 
समलेपीस तप्तयोयसोंपीवैजोय नाशअजीरएणइलजुहोय ॥ अधथहिंग्वाष्टकचूर्ण ॥ चौपई ॥ प्रात- 
हिभोजनकैरेजुकोय सार्यसमयद्ञालाजेसहोय अरुजोसायभोजनकरे प्रातहिआयदालसचरे प्रणामगशूल 
यहनामकहावै यहओऔषदताकोंभुगताबै त्रिकुठाअजमोदादोइजीर सेघाहिंगुपायसमधीर इन्हकोचू- 
शकरेजुबनाय घतसोताकॉलेहुरठाय प्रथमाहिंएकआरासताषावै तापाछैभोजनकोपाबे जठसशप्निदीप- 
तञ्रतिहोय वातप्रणामझूलकोषोय हिंग्वा.ं्कयहकीनवषान जानलीजियेपुरुषसुजान ॥ अथशमिमु. 
खचूरण ॥ चौपई ॥ एकभागहिंगकोंआन दुगुणीवरचतासमोंठान ब्रिगुणीमघर्पापलींजामिलाय 
चतुर्गुशसठीआनरलाय  पंचगुणीअजवायएपाबै हरडषट्गुणीताहिमिलाबे सप्तगुणाचित्रार्तिहठान 
अष्ठगणातिहकुष्ठामिलान निजवलदेषचणयहषाबे. तप्तोदकसॉबातमिटावै वादधिसंडवासदरासग- 
पीवैताकोहोइद्खभंग अजीएंउदावत्तलिफनारों अगशन्नगकीपीडविनासें जिसपुरुषहिंविषखाइहोीय 
ताकोश्रेष्टवोपुननोय कफहरअरशगुल्यहरजान. सभरोगनपरअहैप्रमान ॥ अथहिअभरिमुखचूए ॥ 
चाौपईह ॥ चित्राहिंगुपिप्पठामर सौंचलधानियाचवककचूर दाडिसअ्जमोदाअजवान मघांति- 
तडीजीराठान लघुवडिलाइचीपष्कर्मल अमलबेतचरणसमतल कांजीवादधिवातप्तोषः इन्हसोंपो 
वैचरणस्रोय अरुचअजीरणगुल्मनसाय शूलअरमंदाभिमिटाय रोगवातकफालेफनिवारे एतेरोगद्रकरडारै 
॥ आअथभास्करलवएं ॥ चौपई ॥ मघपीपलघनियांलपलेहु कालाजीरातामोदिहु तालीसपत्रतजपत्रप्रमान- 
सेंघाअरुविडकरोमिलान गजकेसरअरुपिप्पछामूल दोइदोहपललेसमत्ूल सौंचललबणपाचपलपाय- 
मचसरसंठहकइकपलभाव सितजरिपुनइकपललीजँ अधघंशरधंपलूपलासत्वचकीजे समुद्रलवशदो- 
इकुडवमगाय कुडवएकदाडिमार्तिहपाय दोहपलअमलवेतसामेलाबवे अमृतसमयहचूरणकहावे 
भास्करलवएणनामडांहकिहिये भारकररच्योलोकहितऊल॒हिये._ तक्रज़दधिवाकांजीसंग._ वामदसोपी- 
वेरुजभंग. अजीर्णबातकफरोगाविनादी अर्शशोथसंग्रहणीनारी कुष्टभगंदरगुल्मनिवारे हृदय- 
रोंगलिफक्षईविडारे आमरोगशलअरुभ्वास वातरक्तपतनजावेकास एतेरोगनकीकरहान भास्क- 
रलवणमहासुखदान ॥ अथवडवानलूचूएं .॥ चोपई ॥ एकभागसेधाजोलेहु पिपलामूलभागदों- 
इंदेहु. तीनभागमघपीपलपाय चारभागतेहचवकमिलाय. पांचभागचित्रापुनजान सुठभागष- 
टकरोप्रमान अष्टभागग्रभयापुनपाय चएय्हजयथावरूपाय अम्रिवधावतअन्नपचावत रोगअ- 
जीशादिमिटजावत ॥ अथहिंग्वादिद्दादशकचूरण ॥ चौपई ॥ हिंगुजुरसंघामघांपछान पिपलाम्र- 
लककीलप्रमान जवायणहरडदाडिमलरूषलेहु अमलवेतचिन्नातहदेहु. अवरसंठयहसकल- 
मंगावे क्रमकरइकड्कभागवधाव यहचूरणवज्माजुवषान्यों लोकनकोंहितमनअनुमान्यों षावैयाकों- 
वल्ग्नुसार अरुचगल्महरपंचप्रकार दृदयरोगजोपलीहअफार शलशअऋजीरणअर्शविडार ॥ अथव- 
तअम्निमुखचूर्ण ॥ चोपे ॥ यवध्ष्यारलेपुनसज्जीक्ष्यार चित्रापाठाकरंजूडार पंचलवणलघुलाइचीठाने 
हिगुभिडंगीवरचामेलाने तजकेपत्रविडेगमिलावे दालहलदइंद्रयबपाबे मत्थरत्रिवीआमलेजान दाइ- 
जीरेंगजपीपलठान वृष्पामल्अमर्ीलपरकाजै अमलवेतदाडिमतंहदीजै त्रिकुटाअजमोदाजुभिलाबै 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३४५ 


देवदारुहरडें पुनपावे निवप्रयंगूतालमषान अमलतासतिलकालेठान अवस्सुहांजणेवीजजुपावैपला- 
समञ्वरभीक्ष्यारामिलाव॑पुहकरमलकचरपतीस वस्त्सभसमलेबेपीस लेहेमेलगोमत्तरसंग. शद्धकरे 
मनधारउमंग सोभोच्रणमाहिरठावे आद्रकरससॉपरलकरावै फेरविजोरेकोरसपाय पुनकांजीसिपरल- 
कराय त्रय्रयदिनमिरयादधरावे वलअनुसारचर्णयहपावे दीपनअग्निकरक्षपावधावै शलअफारारोगनसाबै 
अजीएंगुल्मउदरकेरोग छीहादिकहोइजांहिझ्रयोग सकलब्य॑ंजनोसों पथदेह पर्चैंससोमनरमोलप- 
लेहु गोंदीोहनकालमात्रमझार भस्महोंबषायोस॒विचार ॥ अथवडवानिलमुखचर्ण ॥ चोपई ॥ हरडसेठ- 
मधविल्वमिलाय चित्राकरंजलेहसमभाय इन्हसभहीसममिसरिपातवे चरणकरेयथावलपाबे यहवडवानि- 
लमुखकीन्यांईी_भारिशन्नपचायदिषाई ॥ अथज्वालामुखचूर्ण ॥ चौपे ॥ हिंगुज़ल्ममलबेतयवक्षार 
त्रिफलाजिकुटाचित्राडार दाडिमअवरहुंपृष्करमुल यहसमचरणकरसमत्‌ल कर्षकर्षइ्न्हकोपरिमान पटू- 
पलगुडतिहकरोमिलान पविश्म्रिवधावएह नाशअजीरएणकालूपलेह ॥ अथवासादिद्दादशकचरण 
॥ चोपे ॥ वासामघांइंद्रयवठान पाठाहिंगुसंठवचआन सौीचलहरडकीडजुपतीस अजमोदापाबोसमपीस 
अजीएअफारमजरुछ़नाश श्वासकासअर्शहरतास ॥ अथसमगकंराचर्ण ॥ चौपे ॥ एलाएकमात्रालेमान 
ववकदोयमात्रावापाहचान तजपत्रजुलेवेमात्रातीन गजकेसरमात्राचारजुलीन मात्रापांचमरचांपुनजानो मात्रा 
पट्मधपिप्पलीमानों संठीमात्रासप्तपाहिचान क्रमसोवद्धिकरेज़ुसुजान यहसभपीसोलेहुछनायथ सभके- 
समामेसरीपुनपाय यहचूरएणजुयथावलषाबै अग्निवधैवहुभपलगावे ॥ अथमरचादिचए ॥ चौपई ॥ 
मरचांचित्रामधांमंगाय हरडसुंठाहिंगुदाडिमपाय. सौंचलयहसमचरणकीजै पावेअप्निवधेसुपलीजे 
॥ अथनागरादिन्वएणं ॥ चौपे ॥ नागरकोंगडकेलैबीज दोड़कं॑डबारीमनलपलीज चित्रामघांसारवा- 
जान पाठाअरुयवक्ष्यरपछान पंचलवणयहसभसमलेय नीकेंचरणतासकरेय दधिमांडवामदरासंग कां- 
जीवातप्रोदकचंग वलअनुसारनिताप्रतिषाबे अमग्निवधेउरवातमिटावै ॥ अथधघृतप्रकार ॥ अथमहा 
पटपलघ॒त ॥ चौोपे॥ एकप्रस्थआद्रकरसलीजे गलूगलरसइकप्रस्थलहाजै प्रस्थएकभरकांजीपाय ए- 
कप्रस्थदधिमंडमिलाय कर्षकर्षयहवस्तंजान सुनहोंतिन्हकोंकरोंवपान मर्धामस्चहिंगुलपलीजे अजमो- 
दायवक्यारभनीजे दोनोजीरेघनियांजान चित्रागजपीपलकोंठान सुटोीपाचलबणपहिचानों चवकपि- 
प्पठामलपछानों अरुतग्नमजवायणताहिसमाय प्रस्थजुघतमंदापक्‍़्नितपाय पावेयाहिवातरुजहरें गुल्मञजी- 
रणरूमहतकरे लिफशलज्वरहिडकीनाश हरेप्रमहवलतनपरकादे अरुप्रमोलकार्ंगनिवार यहघृतयह- 
गुणनिश्वेघारे ॥ अ्थमरचादिघृत ॥ चोपई ॥ मरचासेठीमघामंगाव अजवायशगजपीापलीमिलाय 
चबकववंचित्राअरूहिंगु यवक्ष्यारभिलावेवायविडंग समद्रलबणसधाअरुसीचल पिपलामूलसभअपंचअ- 
घपल घतद् कप्रस्थताहिजुमिलाय दशमूलीग्सघमुतसमपाय दुग्धसभनतैंदुगुणापावे मंदआम्रिसोंताहिप- 
काबे वलअनुसमारजुषावैतास मंदअभप्निसेय्रहणीनास कासश्वासदोर्बेलताजाब अशेत्रजीरणरोंगमिटावै 
रुूमकफवातरोंगहतकरै रोगमंगदरकोंगहहरे ॥ खअथधान्यजीरकघृत ॥ चीपद ॥ घनियाअसरूजीरास- 
मपाय घतसाघेषावैरुजजाय छदृदाहाविदेषकरनारों अवरहुरोगसमस्तविनादें. ॥ अ्रथकेवलधान्यप्र॒त- 
॥ चोपे ॥ घनियाताकेतुपजुनिवारे अछगुणाजलमेसेाडारे पादशेपरहेजलआय पुनधृतचूरणपायप- 
काय इसघतकोंजोकरहैपान त्रिदोषजरोंगहोबहैहान अजीर्णादिरोगसभजाबै वबंगसेनयोंभाषसुनावैं 
॥ ऋथजीरकघुत ॥ चौपे ॥ दोनोजीरोचिन्राआन संठजवायशयहपुनठान पंचलवएशपुनतामोंपावै इक- 


३५६ ॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ 


पलपलपरिम।/एशघरावै कांजीआडिकएकप्रमाण प्रस्थएरकघ्रततामोजाण मंदअम्निसोताहिपकाव भप्तै- 
अभिहोड्अशंमिटाबै ॥ अथश्न्यधान्यघत ॥ चौपे ॥ घनियांशुद्धचौहटपललेय द्रोणतोयमोक्काथकरेय 
पाददेषरहिप्रस्थधतपाय मंदअम्रिसोताहिपकाय जीराअष्टपलपीसरलावै षावेञग्निदीक्ृहोइआवे हृद- 
यरोगकफनाइेएह आमशूलगुवशूलमिठेह वक्षश्लयोनिकोशूल आमबातपुनहोइनिमंल उदाव- 
त्ेअर्शहोइनाश वंगसेनमतकीनप्रकाश ॥ अथअप्निधत ॥ चौपे ॥ चित्रामघांचचकअरूहिंग गज- 
पीपलञअजमेोदासंग पंचलवणहैदोनोब्यार पिपलामलताहिमोंडार अधंअर्धपलयहसभपावै प्रस्थ- 
पायघतताहिमिलाबै घतसमाणकांजीदाधिजान आद्रकरसपुनधीउसमान मंदअश्निधरताहिपकाव वल- 
अनुसारनिताप्रतिषाव॑मंदअम्निपरश्रेष्कहीजी अशंगुल्महरतालूषलीज ग्रंथीअरवुदअपचीरोग कफरु- 
जकासहिकरैेअयोंग शोथभगंदरग्रहणीजाय नाभितलैकेरीगमिटाय कु॒क्षीरोगइत्यादिकनाशी तमको- 
जैसेसयबिनागी नामअ्रप्निषतयाकोंकह्यो रोगनिवारणयाकोलतों ॥ इतिघृताः ॥ अथचकरविधानं ॥ 
॥ चौपे ॥ दधिकोमंडगुडमाष्योंजान कौजीसमलेबासनठान तीनदिनागेहूमोॉगषे वरूअनुसारनि- 
त्यसोचाषै रोगअजीरणताकोनाश अन्नपचिवलकरिप्रकाश. 


॥ अथगडप्रकारानेरूप्ं ॥ 


॥ अथचित्रकगुड ॥ चौपई ॥ चित्रापलपचासभरलीजै पंचमूलऊूघुतासमदीजे पलपचास- 
वद्धमूलजुपाव॑ क्राथदीयशतपलजुरहावै क्ाथअष्टविशेष्जननुसार  प्रस्थगिलोयरसकॉर्तहडार आदि- 
कएकहरडतंहपावै तुलाप्रमाणगुडताहिमिलाबै अभग्निमेददेताहिपषकाय दूसरदिनलगघेरेबनाय गीतलल- 
पदोइ्कुडवप्रमान माष्योताहिमिलायसजान म्घांसरचसंठयवक्ष्यार यहड़्कइकपलपीसोंडार दाल- 
चोनीएलातजपत्तर इकइकपलसभकरोइकत्तर वल्अनुसारताहिकोंषाबै श्वासकासशुमक्षइमिटावे गुल्म 
अशकुष्टपहनादी आंजवद्धअजीरणाविनारी अरुज़हनाशक रतहैपीनक इन्हरोगनकोंकरहैहीनक यहआ- 
श्वनीकुमारनेकहद्यो याज़गमध्यरसायणलक्यो ॥ ऋ्थक्षारमुड॒ ॥ चौपई ॥ प्रथमहिंआनलेहुदशमर 
तिफलातजिवीशतावारिकचूर _ देतीचित्राह्सनजान आस्फोटपाठापुनठान लेगिलोयदशदसपलपाय 
सभइकत्रकरदग्धकराय. भस्मतासजलद्रोएपकाबवे॑ पादशेषजुतुलागुडपावै मंदअ्म्रेसोताहिपकाय 
पाठेतैयहचूरणपाय मरचवश्वकालीकंकोल. यवध्ष्यारपांचपाचपछतोल._ त्रिकुटासजजीहरडपिसावे 
चित्रावरचहिंगुपुनपावै अमलवेतदोइदोडपलपाय अक्षप्रमाणसुगुटिकापाय अजीरणलिफपांडुयहनाशों 
शोयअरकफरोगविनारी काशअरुचमंदाभक्‍िविडारे कंठरोंगहदरोगनिवारै कुष्टप्रमेहगुल्मविषनाशरी 
वेगसेनयोंगुएपरकारी ॥ अन्यचक्ष्यारगुड॒ ॥ चौपई ॥ यूथिकाअ्र्कत्रिवीदशमूछठ पतीसकायफल- 
लेसमतूल दशदशपललेदग्घकराबै द्रोएतोयमॉपायपकाबे पाददेषतुलागुडपाय मंदअम्लिसोंताहित- 
पाय पाछेपांचपांचपछजान यहचूरएपीसेकरैमिलान त्रिकुटाहरडचवकसमआने दुशुणचित्रायवर्ष्यार 
पछाने यहचूरणपायमंदाशिपकाय शीतलकरपलपलयहषाय अमलवेतहिंगूलपजोय चवकत्रिवीपुन- 
जानोसोय वल्अनुसारयाहिनितषावे रोगनिवारेहर्षपढाबे लिफअजीरएज्वरकोनारे अशेशोथअरुपां- 
डुविनादी कुष्टप्रमेहरोगहतकरे क्षुधाकरैतनर्मोबलधरे अजीरणकीजुचिकीत्साकही वंगसेनतेंज्योलूष- 
लही ॥ दोहा ॥ चिकित्साकहीअजीनंकीभाषीसुगमवनाय विसूचिकादिमतग्रंथजोताकोंकहोंतुनाय 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३४७ 


॥ दोहा ॥ विसूचीअलसकदंडालसकअवरविरंवकाजान अजीएकेयहअगहैंइन्हकोंभिन्ननमान 
॥ दाहा ॥ पथ्यापथ्यसमस्तकोएकोहीकरजान यातेंभिन्ननभाष्योआगेंकरोंवपान ॥ इतिश्रीअजीर्ण- 
चिकित्सासमाप्तम ॥ 
॥ अथविसचिकाअलसकदंडालसकविलेाविकानिदानानिरूपणं ॥ 
॥ दोहा ॥ प्र्वदिनभोजनकियायाकोपचहैनाहिं प्रातसमयहोईछर्दसोताहिविस॒चिगाहि 
॥ अथविसावित्रऊसकविरंविकाकारणमाह ॥ 
॥ चोपई ॥ अजीर्णआमविष्टार्केजास खावेअन्नपचेनहितास अलसविसूचिकाजातेजानों ताहि- 
जुविलंविकामानों केवल्ञअजीएविलंविकानाहि वातपित्तकफलखतिहमाहि 
॥ अथवातपित्तकफइनकेमिन्नभिन्नकारएणनिरूपएं ॥ 
॥ चोपई ॥ अ्रमअरुदाहखल्यादेकरोंग बातहुंतेंमयहलपहैलोग दाहखेदअरुज्वस्ञ्रतिसार पित्तहुं- 
तेंयहलपोविकार ॥ सोरठा ॥ जानोवेद्यनिसंग यहलक्षणकफेककेंह वमनजुवाणीभंग तनभारीवहुथुक- 
थुकी ॥ दोदा ॥ आगेइनकावेवरावातापित्तकफयाहि योलक्षणहेंग्रथमसेभाष्योइन्हमाहि 


॥ अथविसाचिेकालक्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ सुईपाडातनहोंइजेसे अंग््रगपीडाहोइतैस वातदुखदतनसूचीन्‍्योई यातेंयोंविस- 
चिक'गांह जोअहारप्रमाणशकाकरे लोभआधिकभोजनपरिहरे तिसोवेसर्चारोगनहोय यहनिश्रयमनमा 
नोसेय नरमपअन्नलोभोहोइजोई तिसेविस॒चिकानिश्रयहोह यहविस्ताचिकामृछांकरे वमनविरिचदाह- 
म्रमधरे त्रिषाउवासीदशालकरावै शिरपीडातडफडिउपजाबै कंपह्दयविवर्शताधारै रोगविसचीयोंउच्चारे. 


कुक जे विसाचिकामानी 


बहुतरोगसचनतैंजानी याहीतैंविसचिकामानी ४ 


॥ अथश्नलूसकलक्षणम्‌ 
॥ चौपई ॥ कुक्षोबीचअफाराहोय आंद्रावोलतिरहितोजोय अधोवायुरोकीहीरहे उलटखऊर्द्धकों- 
मारगगहे श्रमतमकेपशलकंकरे कवजअंगपकडताधरे करअरुपादवर्खेडिपरे एतेलक्षणतातेंधरें जातें 
तश्षाहयेंडकार अलसकलक्षणकॉउरघार तातेंदंडालसकहोंइ्आवबै अ्रैसेलक्षणतासवतावै 
॥ अथदडालसकलक्षएणम ॥ 
॥ चौपई ॥ उर्द्वरअतिसारनहोय तीब्रशलकोंकरहैसोय सकलप्रवाहद्दारतनजेते रोकेजावत- 
हैसभतेते दंडालसकरोंगकर्हेंलोग दरहितेयहयागनयोग काहेअसेलपमनघरे शीघ्रनाशदेहयहकरे 
॥ त्रथविलंवकालक्षणम ॥ 


॥ चौपई ॥ भोजनदुष्टवातकफकरे ऊपरतलेमारगनाहिंछरे शाख्नज्ञातवेद्यगनुमाने याहींकोंजुवि- 
रलुंबकाजाने कठिनाचिकित्साथाकीमानो कहिमरणयोग्यपाहिचानों 


३४८ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ अथश्रसाध्यठक्षणम्‌ ॥ 
॥ चोपई ॥ मूछांदांतडोष्होइस्याह नेत्रसिमिटहोइजावैताह अतिकरवमनहोतहैयाही अल्प- 
श्वरहोवैंतिसताहीं सभहीसंघासिथलहोइजावै कछुठपायनाहीवनआबे ॥ अथविसूचीउपद्रव ॥ 
॥ चौपई ॥ निद्रानाशअरूचयहजान मूत्रघातकंपपहिचान निरचेष्टायहपंचमजानों यहविसू- 
चिकाउपद्रवमानो ॥ दोहा ॥ विसूचिकादिलक्षणकहेनीकैंदेषनिदान तासाचेकित्साकोंकहोंसुन- 
लीजमनठान ॥ इतिविसूचिकादिकरोगनिदानलक्षएं ॥ 


॥ अथविसूचिकादिरोगचिकित्सा ॥ 


॥ चोपई ॥ लवणतप्तजलपायापेबाव प्रथमहिंग्रेसेवसनकरावे काहेजवलूगरसउरमांहि शोपर- 
द्योहोयोलपपांहि तवलूगमर्मभेदियततास यातेंवमनाकियोपरकाश ज्योंकिसहंविषपाईहोय वमनक- 
रायानेकालियेसोय तैसेरसहदशेपरहावै वमनकरायताहिनिकसावे अरुविसूचिकाजैंहप्रगटावे रुंघ- 
नताहिअवस्यकरावै अरुतिसषल्लीशूलजुहोय तासउपायकद्योंसुनसोय ॥ अथमर्दन ॥ चोपई ॥ 
जाइफल्अरुचुकरकोंलेय तैलमेलमदनकरतेय ॥ अन्यच ॥ अथवासेघाकुठपिसाय चुक्रअरू- 
तिलनेजञामिलाय जोतवचुक्करप्राप्तहोय कांजीपायमार्दयेसोय ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ अरक्क- 
पत्ररसप्रस्थप्रमान पत्तरारसताहिसमान प्रस्थस्वेतथोहररसपाय रससुहांजणाप्रस्थमिलाय आद्रकरसड- 
कप्रस्थरलावे दोदोपलकुठसेंधापावै समसमानकांजीतिैंहपाय प्रस्थएकातिलतेलमिलाय अम्निमंदसोंउ- 
प्णकराव मर्दनरुजिहिंकरेसुखपावै पल्लीगुलअरुपक्ष्याघात गृभसीरोंगआमजोबात पंजअवरपंगुरुजजावे 
रोगविसूचीशूलनसाब ॥ इतिअकादितैलम्‌ ॥ अन्यच ॥ वमनठपाय ॥ चौपई ॥ करेंजु- 
निववासाजुगलोय अर्जुनशिखरीसमलेसोय यहजुक्राथकरताहिपिलावे वमनहोहिजुविसचाजावे 
॥ अथचूर्ण ॥ चोपई ॥ हरतींदंतीमधघर्पीसेजोय अश्वकरणीसमतासमिलोय तप्तनीस्सोंपीवैतास 
शीघ्रविसचीहोइहैनाश अंजनकहोंविसूर्चारोग जातेंनाशेसकल्अग्रोग ॥ अ्ंजना चोपई ॥ मिकुटा- 
हलदकरजुफलआन परलाबजोस्र्समोंठान गुठकाकरजोछांहिसुकाव नेत्रनमांहिसुघसकरपाबे होड्वि 
सूचीकारोगविनाश वंगसेनयोकीनप्रकाश ॥ अन्यच ॥ त्रिकुटाचसकस्थ्जनपावे सेगविसूची- 
नाशकरावे ॥ इति अथनिपाटपाय ॥ चापई ॥ त्रिपाअ्नधिकतिसरोगमंझार ताकोंयहकीजउप- 
चार लवंगऋवरवाजेफलजान क्वाथवनायकरावैपान अथवामुस्यरक्राथापिलाबे त्रिषाविसूचीताकी- 
जावे ॥ अधथय्ूछछेप ॥ चोपई ॥ रोगविसूर्चाकेमंझार उदरशूलजिहहोइविकार देवदारुकुठ- 
हरडशनताबरे सेंघालवणसभलेहुवराबवारे अमलरलायउप्णसोकरे रोगउदरलेपअनुसरे पीडाउदरहों- 
यतिसनास सुखउपजेमनपर्महुलास ॥ अन्यउपाय ॥ चीपई ॥ तक्रयवचूएयवक्ष्यारमिलावे 
उप्णकरेराजिएजुपिवाबे होयविसूचीकातवनाश सुखउपजैतनदुर्ताप्रकाश ॥ अन्यच ॥ चौपई ॥ 
केवलग्जजवायणउबलावे सोऊक्काथताहिपावावे होयविसूचीरोगाविनाश दुरखनादैतनसखपरकाश 
॥ अन्यठपाय ॥ हाथपायकाभाफदिवावै अरुजलकंभसओपदल्यावे ताहिउवालभाफतनदेय 
रुजविसूचिकानाशकरेंय ॥ अथध्प: ॥ चौपई ॥ सौंचलूहिंगुजुचुक्ुरामछाय देवैधपविसचीजाय 


जि च अ 2 


॥ अन्य ॥ दालचीनीतजपत्तरआन रहसनअगुरसुहांजनाठान कुठवर्चअरसोंफरलाय अम्लापिष्ठति- 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३४९ 


सकाजुवनाय उद्दत्तनतिसकरोनेसंग रोगविशूचाखलछलोामंग ॥ अन्यच ॥ पाछेकहीयहवस्तुरठाय तैलपक्त- 
तिसमाहिकराय मसर्दनपानकरेनरजबही रोशविशचीटरहेतवही 


॥ अथत्रजी्णरसपचेकीलक्षण ॥ 

॥ चोपई ॥ गुद्धड़िकारहोइमनउत्साह विष्टामत्रउत्स्गसुभाहि लूघुतातनअस्छुधाप्रकादी पच्यो- 
अजीएंरसगोंभारै ॥ दोहा॥ विस्नचिकादिलक्षणकह्ेभाषेसुगमवनाय भस्मककोअवभाषहोंसुनलीजै 
चितलाय इतिविसचिकादिचिकित्सासमाप्तम क्‍ 

॥ पुनः ॥ अथभस्मकरोगलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ भस्मकरुजईइहभातकहीजै जवकफक्षीएभईजुलहीजे आश्रयवातहोयपितकोपै वद्ध 
अप्निभस्मकरुजरोपै जोसभहीकोंभस्मकरावै यातैंभस्मकनामकहावे भस्मकत्रिषाइवासठपजावत- 
दाहमूछांकोंप्रगटावत अन्नपचायधार्तोकोदाह अन्नभक्षेतेशांतियहाहै भस्मकवालोजोनरहोय अन्नप- 
चैतेंतडफतसोय 


॥ अथभस्मकरोगचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई जाकोंभस्मकप्रगठेआय सोंगुरुभोजनकॉनितषाय अरुसनिस्धस्थिरमांडकोषाव शीत- 
लपायशञांतिउपजाबै पितहरवस्तुसुभोजनकरे माहिषदघिघृतदुग्धकोवरे यवागूधृतमघुसगमिलाय पीवै- 
भस्मकशांतिकराय सघतपषावैजोक्षीरप्रवीन भस्मकतातैंहोवैश्ञीन अरुपित्ततरऔषधसग रेचनकरेहोय- 
रुजभंग ॥ अन्यच ॥ मधुस्मेष्यअ्रकफकरबस्तु अरुगुरुभोजनबह्ेजुप्रशस्तु ऐसाभोजनजवनरकरे दिवा- 
दगयनसखसोंआवरे तर्तिमस्मकरोगनसाय ग्रेथकारमतादयोवताय ॥ अथरेचनविधि. ॥ चौपई ॥ 
स्यामतिवाकोपीसेझआन दुग्धमध्यसोकरैमिलान ताहिपकायजषावैसोय होइरेचनभस्मकरुजषोय ऋ- 
न्‍्यउपाय ॥ चौपई वहुवेरनकीगटीमंगावै तिन्हतेतिन्हकीगिरिनिकसावे पीसतोयसोषाबैतास शी- 
प्रहोयभस्मकरुजनास ॥ अन्‍्यच ॥ चोपे ॥ ओऔदुवरत्वचकदलीफलआन दोऊपीसकरचरणठान- 
नारिदुग्धसोपावैसोय भस्मकरोगनाशतवहोय अथवायहदोइदुग्धमिलाबै तापायससॉरोगनशाबै अ- 
न्‍्यच ॥ चोपई ॥ तंडुलसितमाहिषपयपाय वाकपिलापयक्षीरवनायथ घृतमिलायद्दादशदिनमान नित- 
उठपावैभस्मकहान ॥ अन्‍्यच ॥ चौपई ॥ स्वेतकमलकोमलूमंगावै पीसअजाकोदुरघमिलाबे पायस- 
करघतताहिमिलाय पषावैभस्मकरोंगनसाय ॥ अनन्‍्यच ॥ चोपई ॥ जीवनीयकोंचूरणठान महिषीघर- 
तामलायकरपान भस्मकरोगहोयातिसनाश वंगसेनयोकरैप्रकाश ॥ अन्यच ॥ चौपई |॥ विदारिर- 
सञस्महिपीक्षीर दोइयहअष्टगुणलेमतिधीर एकगुणाघतपायसुपीवै भस्मकरोंगनाशतिसर्थीवै ॥ दो- 
हा ॥ भस्मकरोंगवषान्योअवराधैकीत्सातास ज्योभाषावेगसेनमोर्तसिकीनप्रकाश इतिभस्मकचिकि- 


त्सासमाप्तम्‌ 
॥ अथञजी र्णविसचिकादिरोगेपथ्यापथ्याधिकारनिरूपणं ॥ 
॥ दोहा ॥ अजीणांदिसुजकेकहोंपथ्यापथञ्रधिकार तिन्हकप्रथमहिंसमझकैपुनकरहैठपचार ॥ अ- 
थपथ्ये ॥ चौपई ॥ कफीरुजीकॉवसनकरावै पेतिककॉमदुरेचदिवावे_वातलकहैस्वेदअमान तीनर्व- 
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३५० ॥ शभ्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


भावहिंयहपथजान अरुब्यायामशअनेकप्रकार दीपनलघुअन्नादिश्रहार तंडुझलालरंगज़पराने राजा- 
मांडलेहुलषस्याने नर्वेमृंगरसमदिरापान वाथूश़ाकलूसुनपुनमान हरणमयरसहेकीमास लवावटेरमास- 
पथतास लघुमलीलघुमत्सीजान आद्रकसुंठीपथ्यपछान मधुधान्नीफलड्रणकजानों वृद्धकृष्मांडपहि- 
चानो पटठोलककोडेकरेलेकहिये लघुवंताकगलगलपुनलहिये कंड्यारीफल्अवरअ्नार अवरसम. 
स्तवस्तुयोध्यरर कांजीतकअवरनवनीत अरुसुहांजणाजानोपीत तांवूलतप्तजलपीवेजोंय कठुतीद्णव- 
स्तुजवायणशसोय अरुनवीनकदलीफलजानो एत्तीवस्तुपथ्यकरमानी ॥ दोदा ॥ अजीएअरुमसदा- 
म्रिकेएतेपथपरिमान लेघनअजवायणाबैसूचिमैंसोहैपथ्यटठान ॥ इतिपथ्यम्‌ ॥ 
॥ अथश्रपथ्य ॥_ 

॥ दोहा ॥ कहोंअपध्यञ्रजीएकेअवरबविसची जान मंदाप्िआ्रादिकनकेसो ऊछषोसुजान ॥ चौपई ॥ 
अपधथ्यश्रनीएरकेआअवआपषों विसचीमंदअप्लमिकेभाषों स्तानअवरादेननिद्राजान शीतलजलकोपानपछा 
न तप्तहोयजोमोजनकरे वुटणातैलमर्दनअनुसरे रात्रिजागैविष्मासनवहैँ वडीमत्सकीभक्षणचह कावज 
आदीवस्तुलषीब जामुणघ॒तवहुताजलपीव रुघध्रमोक्षयहजानसुजान वडोअपध्यश्रहेमनआन फलीयोंवाला 
अन्नजषावे दुग्धभटयोपयसुनलषपावै॑ अजीएंमंदअस्निमझार एतेकहझ्पथ्यविकार जाकेपा?्वोमोंहो- 
इदाह दीपनपाचनदेबैताह पुनविसचिकामोसुनलाजे एत्तीवातअवश्यकरीज लेंघनवमनस्वेदयहतीन 
करवाबैज॑विद्यप्रवीन भस्मकरोगजुपाछैंकह्यों ताकोपथ्यत्रपथर्योलहयो जोजोतासचिकित्साकही सोऊ- 
पथ्यजानमनसही उसतेंजोविपरीतलषावै सोउअपध्यतजैसरव॒पावे ॥ दोहा ॥ पथ्यापथ्यश्रजीएंकेमद 
अप्लिकेजान अरुविसचिकाकेकहैवैद्यकृग्रंथप्रमान इतिपथ्यापथ्यमु. ॥ दोहा ॥ अजीर्णादिजोरो 
केप्रथमहिंकहेनिदान पुनहिंचिकित्साभपकैपध्यापथध्यवषान इतिअजीणविसचिकादिरोंगसमाप्रम्‌. 


॥ अ्थत्रजी एदो पकारणउपायनिरूपएणम्‌ ॥ 


॥ अथकारएं ॥ चौपई ॥ जोभोजनहितअभश्विजगावै तासअ्रग्निजोआपवुझावे ताकोंरोगअर्जाएँ- 
होय तासउपायकहोसनसोय ॥ अथउपाय ॥ चौपई ॥ स्वएशअम्निम्रतवनवाबै चारभुजासंयुक्तसुहावै सक्ती 
हस्तपटपीतउढाय ठारांपलताम्रपात्रवैठाय विधिवतपजैभलीप्रकार अग्नीमृद्धामत्रउचार याहिमंत्रसोहब- 
नकराबे द्वादशविप्रसदक्षिणजिवावे सोमूरतवाह्मणप्रतिदिय आपहिंरुजतैंमुक्तकरेय ॥ दोहा ॥ अजीएंदो- 
पवरननकियोकारणसहितउपाय शूलरोगवरननकरोंसो सुनियेचितलाय इतिअजीएसमाप्तम्‌ ॥ 

जीप ०-8 
॥ अथञ्जीणरोगज्योतिप ॥ 
जबबुधअंतरदशामीमंगलआवेधाइ रोगअजीएताहिनरनिश्चेदेहसीआई वुधठपायसोनरकरेशचपजम- 
नलाइ पृण्यप्रभाकेरूपकररोगहरैसखभाइ ॥ इतिज्योतिषम्‌ ॥ 
॥ अधान्यपभ्रकारठदररोगकथनम्‌ रोगपेटपीडा ॥ 


॥ चोपे ॥ पीडाउदरहोतह्देजाकों मेदावजबनामकहुताकों आमासयस्थानउदरमेंहोई तीनभेद- 
कार्मांनोॉसोई एकनलीसंघेतकजांनो अन्नोदककामारगर्मानों मुरीनामफारसकासोई दूसरमुखआ- 
मासयहोई कौडीस्थानसोईपहचांनी फारसफंससेदाकरमसांनो तीसरसिगरापात्रजोहोंई जाफामेदा- 


॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ ३५१ 


नामासोई प्रथमनालसंघेकीजांनो छातोक्रीअस्थीतकमांनो कुस्सतामजोअस्थीहोंई फिफरेसाथमि- 
लीहसोई सोमुखजठरस्थानकाजांनों गजरूफनामञस्थीतकमांनों हिलाउनकीहर्कतजबहोंई दौहरी- 
होतउलटठकरसोई हिंदीनामकुंपलीजांनो वाममागआमासयमांनों आमासयघरचारोहोंई गथली- 
वतपडदेहेसोई आकर्षणघरप्रथमपछांनो जाजवःनामफारसीमांनों ग्राहकपडदादूसरहोई मासका- 
नामफारसीसोई पाचकपडदाताीसरजांनों हाजमानामफारसीमांनो ्यागकपडदाचौथाकहिए दाफ5- 
नामफारसीलहिए आकष्षनघरनिवेलजांनो तौभोजनकीरुचीनमांनों क्णनेत्रसिरषीडाहोंड ऐसेरोगब- 
हुतकरसोइ ऐसालक्षणजवपष्रगटावे सीघ्रयतलनकरदोंषहटावे दोतोलेहडताहिमेगवावें मघमासेचौदां- 
संगपावे दसमासेचित्रासंगहोंई सतमासेलणमेलिएसोई निवरसमेंखलंकरावे गोलीमासेसातवंधावे 
छायावीचसकावेकोडद सेवनकरअतिहींसखहोई ग्राहकपडदानिवेलूजांनी पचेनाहितवर्भोजनमांनो 
कलेजेजायदोषप्रधघटावे. यष्मरोगसरतांनादिखावे हफीमनिययसेवेनरसोई खसखसदानेकेसमहोई६ 
पाचकपडदानिवेलजानों अमाशयदोषडलतवमांनो पांडूरोगनथरजोहोई  ववासीरआदीकरसोई 
अजआंइनसीफनिताप्रतिखावे मासेसातदीपहटजाबे त्यागकपडदानिर्वलहोई नाभीतलेपीडकरसोई 
वह्उदरकेबीचादिरवावे. चलेरुधिरअतिखेदादिखाबे कीरखंडयुतरवावेसोई. भेडद्धवामहिषीहोई 
प्रातसमेनितसेवनकारिए उदरदोषताहीछिनहरिए जेकरसरदीपीडदिरवावे धक्षघाप्रवलजलथोडाभावे 
खहेताहिडकारपछांनोी आमासयगर्महोतसखमांनों जवारसभेदपाककाहोई  अथवाफकीसेवेसोई 
ऊपरपेठटलेपकरबावे मस्तकीघतसोताहिसखाबे तिरकातेलआनिएसोड अथवातेलकऊकाहोंई 
चौदांतोलेतेलमंगावे तोलेचारमस्तकीपावे काचपात्रसीसाजोहोई तेलमस्तकीपावेसोह देगएकज- 
लप्रनकारिए डोलायंत्रकसीसाधारेए सीसामुखजलवाहिरहोई चाढ्ञगनपरसाधेकोई मस्तकीतेल- 
वीचमिलजाबवे करेलेपहितमदंनभावे मधामचअरुचित्राल्यावे पिप्पलामुलसुंठसंगपावे वकजुआं- 
इनआनोसोई रूमीछडताहीसंगशहोई सतसतमासेऔषधपावे चरनप्रातसमेनितखावे हिंदीसाजज- 
त्रिकूठआाआनों तमालपत्रचंदनसंगठांनों तवासीरगजकेसरपावे नीलोफरधनित्राअगुरमिलाबें लेसम- 
भागपीसिएसोई मधुमेलचटनीहितहोई रुधिरपेटहमेजंमजाबे ताहियतनकरसीघ्रहटाबें कवृतरकुक- 
डविठमंगावे चौदांमासेपीसख॒लाबे रुघिरदीषतववाहिरहोई सुगमयतनकरअतिसुखसोडद उदरपोी- 
डसरदीकीजांनों घंमेसिरनिद्रा्॒तिमांनों ताहिवमनकरदोपहटावे मैनफलमुलीबीजमंगावे सौंफहा- 
लेआंक्रानोसोई साडे ब्रैत्रैसासहोई हिंगुलशसोसंगाहिंपावे दोदोमासेतोलमिलावें ताहिपिछायबमनक- 
रसोहइ वामदैनकरऊपरहोई गोंघतलणदोइमंगवावे करतरलूऊपरमर्दनभावे तोफुनिसेकेअभिसोई 
बमनअधघकजाहीविघहोई ऊपरपीडगरमीकीजानो डकारधूमकेसंगपछानो ध्ुधातृषाअतहींप्रघटाबे 
अजामांसपक्षीकाखाब सीतलवस्तूखावेसोई गरमादोषद्रतवहोई रुचिकरभोजनहलकाखाबे दोषदू. 
रअ्तिहींसखपावे. 
॥ रोगसोजआमाशयको ॥ 

॥ चौपे ॥ आमासयवीचसोजजवजांनों वरममेद:करनामपछांनोी रुधिरपित्तकरजांनोसोई नम. 
सुभावकरेसखहोई अमलतासआदिहितजांनी कदीरुधिरकेवमनपछांनो ताहियतनकरसीघ्रहटावे 
चासलीककारुघिरछुडावे आरहकसीतलवस्तहोई करेक्राथपीवेनरसोई गिलइम॑नीताहिमंगावे चेदन, 


३५० ॥ श्रोरणवीरभकाश ॥ 


मुसककप्रमिलाबे मुलठौईंद्रजठोआनोसोई पन्‍्हीजढमुत्थरसंगहोई सतसतमासेऔषधपावे नौरिपा- 
यकरक्काथबनाबे मधूमेलदसमासेसोई पीवेक्राथदोषहरहोई चंवेकीजढताहिमंगाबे पडोलपत्रसोस- 
गरलावे निववक्षकाछिलकालीजे चंदनलालताहुसंगदीजे दसदसमासेक्राथवनावे मिसरीअथवाम- 
घमिलाबे मासेसातमेलकरसोई करेपांनदुखनासेंहोंई्डं मुत्थरवालाभ्बेतमंगाब पितपापडचेदनलाल- 
मिलावे नौनोमासेऔषधहोई  करेकाथपीवेनरसोई जेकरवातजसोजाहोई वादीवस्तनखावेकोई 
जीरासंठीताहिमगावे दारचीनीसोसंगरलाबवे लेसमचरनसेवेसोई हुकनायोग्यवमनहितहोंई - 


॥ रोगघटहोनाक्षधाका ॥ 


॥ चोपई ॥ अ्रुचिहोतर््नेन्नकीजाको किलतजुईनाभाकहुताकों आमासयनिवलूसरदीहोड़ ध्षुधा 
वंदताकारणसोई हरीडदोइतोलेमंगवाबे चोदांमासेमघामिलावे दसमासेचित्रांसगपाय सातोमासेलू 
एरलाय करचूरनतंदुलजलूपावे गोलीमासेसातवंधावे छायावीचसुकावेसोई प्रवलक्षुधासेबनकरहोंई- 
संखद्रावकजोओषघहोई रूमीछडअजुआंइनसोई संठीताहीसंगरलाबे चोदांचौदांमासेपावे दाल- 
चीनीमघआनोसोई जीराश्वेतइलाचीहोई सतसतमासेपीसमिलाबे चूरनकरसेबनानितभावे मासेचौ- 
दांहडमंगावे अमलबवेदमघसंगरलांवे समाकगिलकोधनिऋजोहोई छेछेतोलेलीजोसोई रूमीछडअऋ 
रुलृूणमिलाबे उतरजनिंवृतासंगपाबे दारचीनीजीरासंगहोई नेत्रेतोलेलीजोसोई करइकत्रचूरनमन- 
भावे सहत्तरतोलेमिसरीपाबे चोदामासेसेवेकोई प्रवकृरक्ुधाकरआतिसखहोई पांड्फूनसिरोगहटाबे 
सिथलतासकलजोडकीजाबे कफकादोषञधिकतनहोई रेचकवमनसदाहितसोंई चित्राहडसीफमं- 
गवावे छेछेतोलेतोलमिलाबे तोलेतीनलूशसंगपाय जारांतोलेमघामिलाय चरनकरसेवानेतसोई 
दसमासेजलसोहितहोई सुठउटंकनवीजमंगावे लछृणमचंसमभागरलाबे पीसछानचरनकरलरर्जिं नि- 
व्रसत्रैभावनदीजें छायावीचसुकावेकोई बैमासेनितसेवेसाई संखद्गरावकजोऔषधहोई जौखारसुंठाचि- 
त्रालेसोई रूमीछडहरीडलणसंगपाय वरावरचरनपीसवनाय नीरसंगदसमासेखाबे व्याधीसकलउदर- 
कोजावे हरडआमलेआनोसोई गुलावपुष्पताहीसंगहोई  चौदांचौदांमासेलीजे तवासीरपंजमा- 
सेदीजें पौसमेलमधुगोलीहोई दसमासेजलसाोहितसांई अभिषाचकनिवलहोई नुगसांनहाजमा- 
कहिएसोई आमासयदोषइकठामांनो लेसदारअरुसघनपछांनों नापाकदोषताहीप्रधटावे सीघय- 
तनकरताहिहुटठाबे अजमोदसुंठगजकेसरल्यावे इलाचीलोगहालेआंपावे मचपिप्पलामूलमंगाय 
वाविडेंगचित्रासंगपाय. भडिंगीककडसिंगील्यावे जोदद्रसमभागमिलावे चौदांचोदांमासेलीजें 
अगेऔौरओऔषधीदीजें. गिलोइईत्रिफलामुत्थरल्यावे सतावरीहींसद्यारंसगपावे सनामकीसर्षपसंगहोई 
मषारःमेलभागसमसोई वरावरामिसरीचासवनाबे पीसओऔषधीवीचरलावे करमज़ूनफुनिगोलिहोई 
वैरप्रमानसेविएसोई जेकरसवलदोषलखपावे प्रथमदस्तकरदोपहठावे पाठेऔषधसेवनकारिए उ. 
दरदोषताहीछिनहारिए जाकीक्षधावदहोजाबें नुगसानइस्तहानामकहावे वातपित्तकफदोषजोहोई 
पुधावदकाकारणसोई वाअ्रतिनीरपांनकरजांनों अथवाअतिर्चिताकरमांनों आमासयदोषड्टकठा- 
होईं सघनलेसलाकारनसोईं अग्ामंदहोंतहैजवार् क्षुधावंदकाकारणतवहीं उदरशुद्धहितरेचकभावे 
पाठेवमनकरेसुखपावे जीराश्वेतरवेडमंगवाय.._ कत्थलृशकालासंगपाय.. सींसालृणमर्चसंग होई 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३५३ 


लेसमभागपीसिएसोई तिऊकातेलताहीसंगपावे मधूमेलचटनीकरखावे मघामचछडरूमील्याबे जीरा- 
इवेतमनकापावे अमलवेदताहिसगपाय कृष्णछशसमभागामेलाय पीसमधयतसेवनकरिए मासे- 
सातदोषसभहारेए ॥ बत्रिकुटापिप्पलमलमंगावे काछालणचित्तरापावे उटंकनवीजलणसंगपाय द्या- 
रसौंफजीखारमिलाय अजमोदाहिंगतासंगहोई भागवरावरपीसोसोई  निवरसकीभावनर्दाजँ मा- 
सेसातसेवसुखछीजे ककडासेगीनिकुठाल्याबे कंडेआरोछोटिशिफलापाबे भडिगीपुष्करमरूमि- 
लाय रृष्णछुएसमभागरलाय तप्तनीरसॉनितप्रातिखावे मासेसातदोषहटजाबे पीनसनजलाहिड- 
कीहोई सेवनकरदुख॒हरिएसोई . 
॥ रोगहिडकी ॥ 

॥ चोपे ॥ हिडकीरोगहोत्तहैजाको फ्वाकहिककनामाकहुताकों पांचभेदकरमांनोसोई तींनदो- 
पमिलएकोहोई वातदोषकरद्सरजांनों भोजनदोषतीसरीमांनो चौथीसोजकलेजेहोई आमासयपषु- 
प्कीपंचमसोई अलाजाभिनसवहींकाजांनो उौषधलिखीदेखहितमांनों 


॥ रोगश्वानवतक्ष॒धा ॥ 


॥ चोपे ॥ क्षणक्षणभोजनतप्तनहोई क्षुधाश्वानवतमांनोसोई सीतलदोषताहुतेंजांनो जाॉउलकलिवना 
मकरमांनी ऋामासयदोषलेसलाहोई अथवाअधिकवातकरसोई ताहियतनंऐसामनभावे वासलीक” 
कारुघिरछुडावे रुचीअधिकभोजनकीहोई पचेनाहिदुखदायकसोई जेकरअतिभोजननरखावे वमन- 
होएफुनिवाहिरआवे फुनिभोजनकीइछाहोई तरीयतनहितमानोसोई 

॥ रोगवहुतभोजनकनो ॥ 

॥ चौपई ॥ अतिभोजनकरतृप्तनहोई जीउलकलिवनामकहुसोई हिंदीक्षीणरोगपहचांनों वृषभक्षु- 
घावतनिश्चामांनों छुधघारहतहैआठोजांसम याकारणभस्माप्नीनाम सकलनाडतप्तीनहिहोई अतिभोज- 
नदुवलतनसोई ताहियतनकरसीघ्रहटावे डौषधलिखीकरेसखपावे 


॥ रोगमिठीयाकागजखाएणेऊपररुचिहोनी ॥ 


॥ चोपै ॥ राचिमयकाऊपरहोई जकतानामफार्सीसोइई नारीगमंवतीजोजांनोी ताकीरुचीआधि- 
ककरमांनों निर्मेलजठरताहुकाहोई कोलामिटीचाहितसोई खारीखहींचीजसुखाबे सूपमयतनअपधि- 
कनाहिभावे मासचारबीरजस्थितहोंई भक्षगर्भकाआर्तवसोई ताकररुचीमयकाभावे उदरशुदकरदीष- 
हटावे रेचकवमनसदाहितहोई आगशगेडौषधसेवेसोई त्रिफलाचितातिकुठाल्यावे नागरमोंथाचवकामि- 
लावे वावर्डिगहीबैरमंगाय. सतसतमासेडीषधपाय फुलादभस्मब्रैतोलेपावं चुरनकरनितसेबनभावे 
एकतलीभरसेवनहोई तप्तनीरसोअतिहितसोई अथवारुधिरछोडसुखपावें सीघ्रयथतनकरदोषहटावे 


॥ रोगावेसूाचिका ॥ 

॥ चोपे ॥ अजीएंरोगहिंदीमतहोई हैज:नामफारसीसोई आरमासयभोजनगलेनसोई गरमीप्रवल- 
पेटमेहोई जेकरसरवीअधिकदिखाबे ताहिदस्तकरवाहिरआवे करेयतनहटठजावेसोई विनायतनकै- 
सेंसुखहोई जीरासुक्कामुखमेंपाबे चेदनरगडपेठपरलावे दोडकर्नमेंफ्‌कांमरे वलकरसीघ्रयतनमनधारें 
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३५७ ॥ अ्रीरएंवीरकाश ॥ 


जैफलमासेतीनमंगावें मार्सीडूडलौंगसंगपायें लोचीमांसोडूडमिलाय पीसमधघयुतचटनीखाय माले- 
सातकचरमंगावे पौंसनीरमैंसीप्रचंटावे आद्रकरेसनित्रसपावें. दोईमेलेतिससीघपिलांगे सिरकार- 
सनिवकालोीर्ज दोडामिलायसीध्रतिसदीजं ऊेजंडदआकराखमुखसोाई दस्तवर्भेभसंभनासेहीद तृषाद्श्त- 
वहींहोजाबे ताहियतनकरदोषहटावे 

॥ रोगमंठकाफिरना ॥ 


॥ चोपे ॥ चित्ततछलूकरऊपरअआबै विनावमनदुखअधिकदिखाब गिशीयांननामाकहुसोई घरघ* 
रशव्दतैहव:होई हैजःरोगत्तैह:जांनों गिशीयांससमयतनपछांनो सिकंजबीगमंनीरसेगपावै पीवैब- 
मनहोतद्खलावे आमासयशद्ुद्धकरेनरसोई मैंनफलसंगवमनहितहोंई 

॥ रोगछदोविनादस्तआउने ॥ 

॥ चौपे ॥ विनारुधिरदस्तजवश्रज त्तर्जीय/नामफारसीगाबवे आमाशयदौषहोतहैजवहीं भेक्श्ाजीरण- 
मानोतवहीं ताकरदस्तताहुको जांनो पुरातनहोआतिसारपछांनो जैकरपेचसका टदिख्वावै गर्मनौरकरबमन- 
कराबै गर्मनीरमेवेठेसोई आझागेउौषधकरससहोई तकासीरबिलकत्थमंगावै सुठीगिटकर्क्रबकीपावै रकत- 
पुष्पधांइ के आंनो पृष्पक्ननारभागसमममानों फक्कीपीसबनावेकोई शीतऊलूजलसोशझ्तिहितहोंई जौराश्बेत- 
रवेडमंगवावे गुलकंदमस्तकोसंगरलावे पौनेदोदोमासेलॉजें सौतकूजलससेबनकीजें चंदनमुसककप्र, 
मंगावे गुरावमेलकरखूपपिसांवे छातीऊपरमदनकारिए अथवाकरेलेपदुखहारेए पुदीनाधनिआंदो, 
ईमंगावे निव्रसमेखलंकरावै दस्तदूरसेवनतेजांनों ऋधवाग्राहकठौषधमांनो जैसेकुरीकहरुवाहोई 
अथवाकुर्शमाज़हितसोईसंजीमीरोषधदिकौमांनों दस्तदूरसैबनतेजांनों अधवाहडमुरधाखावे रेच« 
कओऔषधहुकनाभावे- 


॥ अथरोगमरोडदा ॥ 

॥ चोपे ॥ जाकोदस्तकाटकरशओआवे फारसनामजिहारकहावे दुष्टदोषकरमांनोसोई अथवाआअतो- 
कवज़करहोई सूकीमछआतिहींवऊपावे पीडाबीबगदाप्रघटावे छ्षथवानाडगदाकौहोंई वलकरमु. 
खफटठजावैसोई ताकरशाधिरसगनिकसावे दस्तहीएबाकवजादिखावे प्रथमपकायदोषसभहरिए पाछे. 
द्रावकओषघकारिए हायतवहुतवारप्रधघटावे थौडीमल्श्रतिखेदादिखावे जेकरगरमीअ्धकपछांनो 
पीलीमलूअस्जलूनपछांनो चिताआधषेकतृषाअतिहोई रहेकाहलीनिसदिनसोई बोडव॒क्षजढ़ाछिलकाल्यावे 
मीठादाडेमसंगरलावे तवासीरआमलेहोई भागवरावरपीसोसोई ताहिसुनकरसेवत्करिए तोले. 
तीनदोषसभहारिए निंवरससोसेवनहोई मरोडारोगदूरकरसोई सरदी दोषहोतहैजबहि झब्दपेटमैमांनोतवहीं 
पीडानाभोनीचेहोंई काचीमलूमरोडसंगसोई वरेंआंहिंगुमचमंगावे पतीसइंद्रजोमघांमिलाबे लेसमचर. 
नजलकेंसग मासेसातप्रातरुजभंग सुंठीहरडद्यारसंगपावे केसमक्काथनिताप्रातिभावे बालासैठपतीसमंगावे 
पुष्पपातकीमनासिलपावे लोघरनागरमोथापाय भागवरावरचरणएस्वाय मासेसातनिताप्रतिखाबे तंदुलजलूसों 
दोषहठावे लोभईद्रजैताहिमंगाबे कैडआरीजद्गुरूुधघांईपावे सिकडनास्ताहिसंगफय <समडौषधपी 
सवनाय मसेसातप्रातनितखाबे तेदुलललसोंदीपहटावे जैकरतापमरोडाहोई काहलींहोंमयदायकर्सी 
वातजउदरनर्मजबर्जानों पेट्सव्वपाडायुतमांनो गिदोपपीससोसनजदल्यावै कुठंधारधेसनीसंगपाने 


0 अभ्रीरणवीरप्रकाश # ३५५ 


नागरमोधासंगरराय “साडेवेज्ेमासेपाय करेकाथपीवेनरसोई सीतरककरसेवनाहितहोई धनिश्रांद्समा- 
सेमगवाने संठीततोकडमिलाबे गिलोईमासेतीनसिकाय क्ाधगर्मपीष्ेद्खजाय अजमोदामुत्थर्ता- 
हिंशावे कचूरमेलसमभागरलाबे चूरशपीसबनावेकोईड तोफुतिनीरपाअमसहोई पत्थरखूपगर्मकरल्था 
वे वारवारनी रमे पावे जाविधगर्मनीरजोहोई तासंगचूरणतेवेसोई मोचस्सपृष्पधातकील्यावे कतीरागुंदर्भू- 
नकरपाये सड्ठिनैशेमासेलीज दोमालेशजुआइनदीजें जेफल्किकरपत्रमंगावे नागवेलइमलीसंगपावे दोदो 
मासेओषधआनों चोदामासेखंडपछांनो चूरणप्रातसमेनितवावे भोजनतित्तरमांसखुलाबे मुंगीचावलऋा 
विहितही३ बातजता पमरौडाखोड जैकरअधिकदीषकफमांनो मुखहूतेजलआविकपछांनी ॥ दोहा ॥ सिधल 
जोडानेद्रावहमूब्रश्वेतरंग होंय अधिकहोएमलजाहुकौकफरतलक्षणसोय ॥ चौपई ॥ हर्दलकालाछ़णमंगावे 
हिंगवचपतीसमिलाव लेसभचूरनपीसवनाय तप्तनौरसॉनितप्रतिख्वाय चित्रावर्चकुदमंगवाबे बराबस्सभके 
गेरूपावे चरनपीसवनावेकोई तप्तनीरसोअतिहितहोंई विल्वपतीसकीरमंगवावे ईद्रजौनागरमोथापावे 
अठीजीराइवेतमंगाय नागफलीकरचूरामिल्ञाय किरायतामेलभागसमर्लीज॑ तप्तनीरसोसिवनकीजै सैवन- 
मासेसातपछांनी अधथवाक्ताथसदाहितमांनों संठीसीफागिलोइमंगावे धनिश्रांचद्नवालापावे चैदनला* 
लपदासंगहोई आलुक्राइकदानासाई करःमेलसमभागरलावै क्राथपांनकरदीषहटाबे जैकरपेट 
कवजआतिहोई करेडीषधीद्रनसोई ताहियवनऐसामतभाव रैचकहुकनाकरसुखपावै मिदीकौड़ी, 
सौंफसंगावे कर्लॉंजीमेथीवीजरलावे ईसवंदआजुआइनहोई हौवैरचावलूसंगसाईं. प्रिवौसतामके 
कील्यावे अमलतासभागसमपावे हससेरजलकाथजोहोंई सैरदौह्दरहजावै सौई एरनतैलताहुसंगभाय* 


हुकनाकरकवर्जीहठजाय 
॥ रोगदस्तरुधिरकै ॥ 

॥ चौपै ॥ जैकरदरतरुधिरकेजांनी सैहजाअमयानामपछांनी माड़ोचीजवाकरदीहोई समयठौड*- 
ख्रतिभौजनसोई निद्वारातसमैनाहिजानी रुषिरदोषताकारनमांनों यतनताहिछिनऐसाकीजें निवब॑लग्राह- 
कऋऔषधदीज कुलफेकीफकीकरखावे गिलहरमनीताहिसुबावे किकरगंदनिसासताहोई रेहांनवी- 
जदाडिमसंगसोई ऐसीनिबंलओषधदीजें अथवावलवतसैबनकौजें गिट्कर्अनवजामनकील्यावे दाडि- 
मलोभपतीसमिलांब करेवक्षकासिक्कडलीजें छुहारानीलोफरसंगदीरज विल्वगिरीचिंदनसंगहोई मौचर- 
सवालामाजुसोई गिलोयईद्रजडोदूधीपाबे घनित्रांजडसीसनकीौल्यावे अनारपुष्पवातंडुलहाई गौकी- 
छाछठसेविएसोई अथवाछाठभेदकौभाबे ऐसीउडोपधक्ररसखपाव अफाराउदरहींततबजांनो ताहि- 
धतनऐसाहितमांने। बांव॑डिंगसंठीसघल्यावें चिह्रामुत्थरसंगरलाब जौराभ्वेतछणसंगहोईड़ चिरायतापुष्प- 
प्रावकीसोई अजमोदाआदओऔषधीकरिए संग्रहणीदीषताहिछिनहारैए लौंगव्चगज़कैसरल्यावे- 
ब्रजमोदानिकुटासंगरलावें चित्रापिप्पलमुलछजोहीईह जीराश्वेतक्ृणसंगसोई धनिरत्रांवालासंगरलावे- 
साढेनैज्रैमासेपाने पौआकदूबौजजोहोई मासैठाइलीजोसोई पृष्पघातकीमघांमिलाबे रुंमीछडता- 
संगरलाबवे दसदसमासेओऔश्ववपाय इकीमासेखंडरल्मय चरनपीसछानकरहोई मासेसातंसविएसोई 
तंडुलजलसेसिवनकरिए उदरद्रीषताहीिनहरिए केबलदस्तरुघिरकेहोई असहाऊष्‌नीकहुसाई तीक्ष, 
प्रबस्तत्रविकनरमाने आंद्रछिकराघिरानिकसावे कदीकिसीकोप्रेसाजानी छिछडेसगरुधिरवहुमांनी- 
ग्दाबीचपीड/ञ्ातिहोई ताहियतनश्रागिसुनसोई वांसातोलेसातमंगावे चारसेरजलक्राथचढ़ावे ऋाष- 


श्प्ध्ध्‌ ॥ ओरणवीरप्रकाश ॥ 


सेरजवहारेहजाय ढाईतोलेमधूमिलाय सेवनप्रातसमेनितकारेए रुषिरदस्तताहीछिनहरिए पतीसई - 
द्रजडोलोभमंगावे संठीमासेसतसतपाबे पोस्तछिलकातासंगहोई  मासेठाइलीजोसोई चुरनदो- 
इवखतानितखावे मासेसातसीघ्रट॒खजाबे छिलकाअक्कछुंठमंगवाबवे विलकत्थपुष्पधांईकेपावे नागर- 
मोथालोधामिलाय इंद्रजौछिलकाअंवरलाय पाठाऔरपतीसमिलावों पोनेदोदोमासेपावी मधूमेलच- 
टनीनितखाय रुधिरदस्तदुखदूरहटठाय खजूरगिठकपीसेनरसोई दधोमिलचटनीहितहोई अरलूछि- 
लकानीरमिकावे पीसखबानितताहिचटाबे मांशइछिलकाकरःमंगावे सातसेरजलछक्काथचढावे काथि- 
तजलपुनलीजोसोई सेरदोईमिसरीसंगहोई चाढअगनपरचासवनावे अऋगलीडीषधपीसरलावे कक्क_ 
डर्सिगीलाचीआंनो. पतीससंठवालासगमांनो बहुफलीनागरमोथापाय चौदांचौदांमासेलीजे पीस- 
चासकेवीचहिंदीजें करइकत्रराखेनरसोई मधमेरूनितचटनीहोई जेकरगरमीअधिकदिखाबे छाछ- 
संगताकानितभावे देषवलावलसेवेकोाई रुाधिरदस्ततवनासेहोई चुलाईजढ्चरनकरखाबे तंडुलजल- 
सोंदोषहठाबवे हरडआंवलालीजोसोई मोचरसतवासीरसंगहोई फरक्कीकरसतमासेखावे रुथिरदसत दखदर- 
हटावे संठीकीरखंडलेसोई साडेबैन्रैमासेहोई सीतलजलसोॉसिबनकारेए चूरणसेवदीषसवहरिए विऊूक- 
त्थसंठवालामंगवाबे छडगुडीपुष्पघातकी पाबे नागंरमोथासंगरलाय तोलाडूडडुड्समल्यावे पुरातनगुड्सों- 
सेवनभावे भेडद्घइकसेरमंगाय सेवेच्रनदोषहठाय जीराश्वेतहरडमंगवावे अजुआंइनमिलभागसमपावे 
मासेठाइंठाइलॉजें चरनपीसभुंनसमकाजें मासाडूडनिताप्रातेख्वाय दधीसंगनिश्चेदुखजाय वांसापुष्प- 
पत्रमेगवावे पलासपुष्पताहीसंगपाबे साडेदसद्समासेलीजे चरणजलसोसेवनकाजें गिलोपतीस- 
सोसनजढल्याबे वालाकुठद्ारसंगपावे पृष्पघातकीतासंगमांनो नागरमोथासंगपछांनों चोदांचौ. 
दामासेपावे एकसेरजलक्वाधचढाबे आपधारहेपांनतवकारिए मरोडाराधिरदस्तसवहारिए सिक्कडनार- 
लोधसंगपावे कैडेआरीजढगुलधांदडमिलावे लेसमऔषचरनहोई तेडुलजलसोसेवेकोई मरोडारु- 
घिरदस्तहटजाबे सकलभांतकादोषनसावे सिक्कडवैरवक्षकेल्यावे नीरपायकरक्काथचढावे क्वाथित- 
जलआधाजवहोई मलमलऊछांनलीजिएसोई तौफुनिसठीचावलल्यावें वांधपोटलीतामेपावे चादअ- 
गनपरसाधेकोई तेडुलअसरताहुमेहोई उतारछांनसीतलूजवजांनों दधीमेलसेबनहितमानों माजूम- 
टरभुंनकरल्यावें कालाकोराऔषधपावे इमलीछिलकातासंगहोई  भागवरावरपीसोसोई अनारए- 
कलेखालीकरिए झषधसकलताहुमेंभारेिए ताकेऊपरकपडाहोई आऋाटाकणकलपेटेसोई गोलाअगनी- 
भोतरघरिए लालहोएतवसीतलकारिए ओऔषधवीचानेकालेसोई ताहिकूटकरगोलीहोई गोलीमासेचा- 
रवंधावे दर्घीसेगनितसेवनभावे दधीभातपथ्याहितहोई ऋथवामसरभातझभसोंई दूधभातवालकमन- 
भावे रुविरदस्तासेगरेहटजाबे वातापित्तकफकैसाहोई काठमरोडानासेसोई नागरमोथालो प्रमंगावे 
वालाश्वेतलजाकूपाबवे पुष्पधातकीधानिआंहोई संठीकालाकोरासोई लेसमओऔषधक्काथवानावे दोडइ- 
वखतनितसेवनभावे हरफीमनियनरसेबेंकोई ताहिदरतश्वाभावकहोई काठमरोडापीडाजानों ताहि. 
यतनऐसाहितमांनोी तोलाषडिआमाटील्थावे तवासीरत्रैमासेपावें मा्सेत्रैमिसरीसंगसोई. गुलाव. 


अकंथोडासंगहोाई. कुरूफाभुंननीरानिकसावे सर्वतकरनितताहिपिलाबे.. मसरभातपथ्यतिसहोई 
दस्तदूरसुखभागेसोई 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३५७ 


॥ संग्रहणीरोग ॥ क्‍ 

॥ चौपे ॥ संग्रहणीरोगहोतहैजाकों जवर5नामफारसीताको सघनदोषआमासयहोई लेस- 
दारलूपंठासगर्सोई संग्रहणीदोषताहिप्रघठावे अथवाञतिमैथुनकरभावे शन्र्सिरपरठाडाहोई अति- 
खिंताकरमांनीसोई वाअतिमैथुनकरकेजांनों अतीखेदअतिधृपपछांनो. प्रभातनीरअतिसेवेकोई 
वाञ्तिगमंऔषधीहोई अ्थवाञ्तिषद्ानरखावे संग्रहणीदोषताहिप्रघटावे लेसदारजलभीतरहोई 
आंदरसंगलपटेआसोई सोवुषारजवऊपरधावे वहुविषरोंगसोईप्रघटावे ॥ दोहा ॥ सीसनेत्रदुख. 
कर्मितालजिब्हाजांन. कंपवातषुष्कीतृषाश्वासवमनदुखमांन. अद्धंसीसपीडाकरेदंतरोगफुनिसोय 
हृदयतापमलकारहेजाविधलक्षशहोय ॥ चोपे ॥ सोवुषारजवनीर्चेधावें ग॒दावीचआतेजलनदि 
खावे अतीदस्तवाकवर्जीहोई दुर्वलतनमुखकोंडासोई मैथुनतेपरहेजकरावे मैथुनकरसंग्रहणीधावे 
अवस्थादेसकालपहचांते समयदेखओषधमनठांने वर्षाऋ्तकीपवनजोहोई रक्षाकरेताहुतेंसोई अऋती 
पपकतग्रीपमजांनो रक्षाताहूताहीतमांनी प्रथमर्तीनादिनणाचनखावे_ दोषपकायजतनमनभावे- 
सठगिलेमुत्थजजोहोई नौनौमासेलीजोसोई ब्रेइतोलेनीरामिलावे त्रैतोलेकाथशिषरहजाब दिवसर्तीन- 
लगपीवेकोई दोषपकेफानओषधहोई तोौफुनिओरतीनदिनदीजें. पंचधांनकाथकरलॉजें. दोषसक- 
लाखंडजाविसाई मुहल्लकनामफारसीहोई त्रिफलानिकुटालूणामेलाबे सौंचललृणभलावापाबे और- 
भेदइकलूएपछांनों कंदफरनामसोइसंगजांनोी. लेसमओषघपीवेकोाई गोघतमेलगोलिआंहोई 
गोलीमाससातवंधावे सेवनकरसभदोषहठावे. गोलाउदरशमीजोहोई. सेवनकरहटठजावेसोई 
मघांमचाचित्रामंगवावे सज्नीसंठीझा उमिलावे पिप्पलमुलहिंगुसंगहोई 
जाखारअजमोदासोई लछृणकंदफरलूनामेलावे. लेसमठीौषधपीसवनावे.. निव्रसइकभावनर्दाजें 
तोफुनिरसअनारकालीज सतसतमासेगोलीहोई छायावीचसुकाबेसोई सोप्रभातानेतलेवनकरिए 
निश्वेउदरदोषपसवहरिए सुठीलेटुगडेकरसोई रोटीवीचधरगोलाहोई अगनवीचधरसंठपकावे 
संठीछायावीचसकावे चरनपीसकरेनरकोई. खंडवरावरमेलोसोई. दसमासेनितसेवनकरिए 
उदरदोषताहीठिनहरिए तलेसुठघ्तमोकापाय._ मध्मेलनितचटनीखाय जैमासेनितसेवनकारिए 
ववासीरदुखपांडूहारिए पीडाजोडगंठिआजाबे ध्षुधाप्रवलदुखदरहटावे हिंगृहरडपतीसमंगावे कंदफ- 
रकीरइंद्रजौपावे लेसमडौषधचूरनहोंई मासेसातसेविएसोई सीतरूजलसोसेवनकारिए उदरदोषता- 
हीछिनहारिए कंडेआरोमधजोीखारमंग।वे कचरईद्रजीपाठापावे सीसालणवरूटीहोंई रुष्णलशश्ररु 
खारीसोई लेसमठीषधचरनकीजें मासेसातनौररशंगदीजें मुत्यरसुंठपतीसमंगावे गिलोईसतसतमासे: 
पाबे करेकाथनितपीवेकोई सकलदोषहरठौषधहोँई गौडीमदिरापांनकरावे नैष्यालेतकसोई भावे 
हफीमनित्यसेवेनससोई पक्षीमांससदाहितहोई उौषधदस्तमरोंडेमाही सोइकरसखउपजेताही मैथुन- 
कवहुंकरेनहिसोई अतिऊचावोलेदुखहोई अतीखेदकरडानहिपावे रहेपथ्यपरदोषहटावे अ्जमोदा- 
दाडिमलएणसंगावे समाकसंठताहिसंगपावे जीराकालाश्वेतमिछाय चौदाचौदामासेपाय किष्ठातो- 
लेवीसमंगावें सठतोलेमिसरीसंगपावें चरनकरनितसेवनहोई प्रतिदिनचौदामासिसोई दिनइकीजल- 
केसंगवाबे वादिनचालीदोषहठाबे अज॒आआइनसंठखजूरमंगावे कंदपरदाडिमसंगरलावे चोदांचौ- 


३५८ ॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ 


मिलावे मर्चअठुजातोलेपाबे ठारांतोडेमिसरीपाय पीसछानचूरनकरखाय दसमासेनितसेवनकरिए 
सकलदोषताहिछिनहरिए  मुत्थकौडपतीसमगावे मोचरसपुष्पधातकीपाबे केसमचटनीमधूामेलाबे 
प्रतिदिनलेवदोषहठजावे गंदखैरकाआंनोसोई इसबगोलताहिसंगहोई त्रेत्रेतोलिदोइ्ठमगाय खंडडू- 
डतोलासंगपाय चूरनकरसतमासेखावे सीतलूजलसोदोषहटावे माजुगूंदखेरकाल्यावे तुकसीवीजखंड- 
संगपांव दर्धीसंगसतमासेसोई सेवनकरदुखनासेहोई माजूपुष्पधातकील्यावे कडवःसणसोसंगरलावे 
मासेसातनीरसंगसोई सेवेसकलदोषहरहोंई रक्तजववासीरहठजाबे गुदोपसलोपीडहटाबे उदरपी- 
डताहीछिनजाय ऊपरताजीछाछृपिलाय सुठचित्तरालूणमिलावे ऐसीछाछसेवसुखपावे रातछाछूपी- 
बेनाकोई प्रथमपहरपीवेसखहोई विनाछाछकछुठौरनखावे भेरेपेटसंग्रहणीजाबे डौरहिंदमतसनिए- 
सोई विधीछाछकीजाविधहोई गोआनिजघरमाहिवंधावे तिन्‍्हकोसुकाघासखुलावे मक्ीचरीघास- 
जोहोई मुंगीअन्नखुलावेसोई सोइद्घकरप्रीतजमावे रिडकेमखनजुदाकरावे पीवेछाछपेटभरसोई 
संग्रहणीदोषदूरतवहोई संग्रहणीएकपुरुषकोहोई चारसेरदधिरिडकेसोई पीवेछाछपचेदिनमाहि संग्र- 
हणीरोगताहुकोानाही उौरअन्नजलसोनहिखावे रुचिहोएसंगचाउलपावे संग्रहणीकिसीदोषकीहोई 
निश्रेकरहटजावेसोई संग्रहणीदोषञ्धिककफजागे ताकेहेतठीषधीआगे चित्राहरडतज्ममंगवावे 
कुठपतीससंंठमघपावे. मुत्थससीसालूणशजोसोई कालालृणबारसंगहोई वाविडंगसोसंगरलाय 
लेसमओऔषधचूरनखाय प्रतिदिनचरनसेवनकरेिए कफसंग्रहणीताछिनहारिए हरडकचरमनक्कापावे त्रि- 
कुठापिप्पलमलामिलाबें विडल्॒णरूष्णशरुसीसाहोई लेसमओषधपीसोसोई निवूरसकीभावनदेवे मा- 
सेसातप्रातानितसेबे प्रवलउष्णताहोवेजबहीं कफसंग्रहणीनासेतवर्हीं राचिकरभोजनताहिसुखावबे रहे- 
बध्यपरदोषहटावे जेकरहरडदोषकृतजांनो ताहूकेवदलेमघमांनों थोंमकीडमुत्थरमंगवाबे त्रिकुटासत- 
सतमासेपाव चित्राचौदांमासेहोई करःनामनौतोलेसोई चरणमासेसातखुलाबे मिसरोद्धसंगसुखपावे 
दस्तकासतपतषाजोहोई प्रनेहप्रमेहपांडुहरसोई चित्रापिप्पठमलमंगावे भरवडामघधनिआंसंगपावे 
बाविडंगसमभागरलाय चूरनपीसप्रातनितवघाय छाछसंशनित्सेवनकारिए ववासीरसंग्रहणीहरिए गो- 
लाउदररुमीजोंहोई तिलीशलदुखनासेसोई चित्राजदतुंमेकील्यावे हरडकत्थमघसंगरलाबे सुंठीमुत्थ- 
रवचपछांनो वाबविडंगपतीसबारसंगमांनो केसमचरनजलूसोखाबे मासेसातसंग्रहणीजाबे प्रथमेपा- 
चकआओषधरबावे पाछेरेचकहरडसखावे सुठीइसवर्गोलमंगाय दसदसमासेदोनोपाय मासेसातलौं- 
गसंगहोई छेतीलेहरडमेलिएसोई चारसेरजलक्काथचढावे आऋधसेरपीवेसुखपाबे प्रथमेउदरशद्धकर- 
लीजे पछेऔरऔषधीकोजे अथवाहरडमुरन्बाखावे उदरहाडकरदोषहटठाबे हरडरातकोसेवेकोई 
करेप्रातउठऔषघसोई पीवेछाछनित्यदिनमाही संग्रहणीरोंगताहुकोनाही सठीमसरवामुंगीखावे अथ- 
वाकडोछाछकीभावे अनारखटाईसेंवलोई कैडेआरीफलकीभाजीहोई क्राथितजलआपधारहजावबे 
खथवालोहावीचबुझावे सोजलपांनदोषहरहोई आगेओऔषधसेंवेसोई चौदांमासेचेदनल्यावे दसमासे 
मिसरीसंगपावे गडकायलेहकरचाठेसोई दिनचालीतकसेवनहोई दधीभातानितपथ्यखुलावे पुरात- 
नरोगसंग्रहशीजाबवे रोगसोजकेलेजदी ॥ चौपे ॥ पीडाअधिककलेजेहोई आमासजिगरकहुनासा- 


सोई पीडादक्षणभागपछांनो वातदोषबागरमामांनों वाक्तिभारउठाबेकोई करडाखेंदकरेदुखहोई 
नाउचतेकापी (जताते... ;तपयानातदावपतफ्रातततलचतकतीओि- कक या परककलनक ३ का क-पककरभ क्पततक्‍न्‍्पाक- भर पके... बर्तन लि करलकान्‍भरलक तन स्ातानकास्कलकन्‍ लग... .78० 3 


॥ भ्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३५९ 


करुविरकीहछाहोई वासलीकतेछोडेसोई तवासीरअझुलो प्रमंगावे सुठीदसदसमासेपांवे दोतोलेमि- 
सरीसंगपाय चरनसतमासनितखाय द्घसंगनितसेवनकरिए कलेजेकीपीडासभहरिए त्रिफलानीरपा- 
यापिसवाबे कलेजेऊपरलेपचढाबवे जेकरगरमीअधकनहोई ताकोश॒घिरनछोंडेकाई जेकरकवजीऋ-* 
घिकदिखाबे सर्वत््ंमछतासपिलाबे कफकरसोजापीडाहोई लक्षणमुखपीलाहैसोई निद्वाहूंतेजव- 
उठझआवे ,करपदनेत्रसोजप्रधटावे राइईद्घमेलपिसवाय लेपकरेसोजाहटजाय कलेजेऊपरपछकरावे 
चलेरुघिरतबऐसाभावे नीलाथोंथाताहिपिसाय निव्रससोलिपचढाय सोनमखवीनीलाथोथाल्याबे मुमे- 
ऋाइचोकनुसादरपावे पछनागवटीसंगहोई लेसमपीसलेपिएसोई पछमारइहलेपचढाबे मुमेआई- 
त्रैमासेनितखावे अजामृत्रनितपीवेसोई निश्चवेकरगुणदायकहोई जेकरपीडाद्रनमांनोी कलेजेऊपर- 
दाघपछांनो तींनदाघदेवेनरसोई सज्मपासेअतिहितहोई रुघिरपीडवाकफकीजांनों ताहीछिनमेदूर- 


हक शिनि0० कि % 


पछानों सोजपीडयतगोलाहोई प्रधटहाथसोदेखकोाईइ रोगअसाध्ययतननाभावे सोरोगीनिश्रेमरजाबे 
॥ रोगपीडतिलांदी ॥ 


॥ चोपे ॥ खवेभागतिलीपहचांनो सोघरवातदोषकामांनो कलेजीगेहरुघिरकाहोई पित्तपित्तहूँ- 
काघरसोड जठरफिफरादोइपछांनो कफघरलेसरितृवतमांनो तिलीकलेजेरुघरजोहोई काकारंगही- 
नवऊहूसोई जववहखैचपाकहोजाबे सकरहूजोडवलहीनदिखाबे तिलीसमांनहोतहैजवहीं करडीसो- 
जजानिएतबही खवेभागतिलीडैसोई मूंडेतलेपींडतवहोई वाछातीकापडदाजांनों लूठकतश्वाससं- 
बेधीमांनो पीडातहांप्रघटहोजाबे श्वांसतंगअतिखेदादिखाबे आदयतनऐसासमनभाय वासलीकतिरुधि- 
रछुडाय रुषिरनिंकालसीघ्रसुखपावे वामंडेतलपछकराबवे वषभमृत्रमंगवावेसोई आधसेरनितपीवेकोई 
मासेदसराइसंगखावे निश्चपीडतिलीकीजाबवे कलेजेतिलीदोषजोहोई एकसमांनओऔषधीसोई जेकर- 
सोजाफिफरेजांनों मर्दनसपंपर्तेलपछांनो 


॥ अथरोगजलोदर ॥ 


॥ चोपई ॥ जलोदररोगहोतहैजाकी इस्तस्कानामफारसीताकोी हिंदीनामजलूंघरजांनों कठोद- 
रऔरपथोंदरमांनो जठराप्नीपाचकनिवेलहोई वावलहीनकलेजासोई ताकररोगजरूंधरजांनो आगे- 
लक्षणऔरपछांनो आमाशयपाकप्रथमजोंहोई माडारुघेरकलेजेसोई' नाडांवहुतवालूसममांनों 'मा- 
सारीकानामपछांनों उनद्वारारसटपकतसोई कब्चारुधिरछालनहिहोई आंदरवीचसधनजवजांनो चिम 
डतरंगजरदतवमांनो पडदाआंदरऊपरहोंई त्वचासंगर्नाचेहैसोई हजावनाममतफारसगावे सिमक 
सिमकजलतामेपावे नीरइकठातहांपछांनो मछकसमानपेठतवजांनो सोजलपडदाऊपरहोंई ओऔषध- 
काटकरेनहिकोई करडारोगजाहुतेजांनो ताकारशभयदायकमांनों क्दौकिसोको्सेसाहोई गुदाबीचज 
लूटपकतसोई ग॒दाद्वाजलवाहिरआवबे रोगदरकछुखेदनपावे जेकररोंगजलोदरहोई ताहियतनएसासु 
नसोई चतरजराहयतनमनभावे वामभागपरकछिद्रकरावें नस्तरनाभीपासपछांनों निकसेजलताहीसुरब- 


मांनों, जारांदाघपेठपरलावे रोगदूरफुनिपालकराबे कदीकिसीकोएऐसाहोई ऊपरकवर्षरोमफुनेसोई नूत 
जन ऑऋताधिप्रतिमधशाधापर्शंसों, फिसाजज विक्रम लककरिक विशकिकननननओओि-+ी- नी 





३६० ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


बवाहिरआबे करेपालफरनिऋऔषधरवावे पुष्करमुलहरडमंगवावे सीसासौंचरछ्ृणमिलावें वाविडेगजो- 
खारपछांनों अजुआंइनमेलभागसमरांनों चौदांचौदांमासेलीजि डिडतोलातुंमाजढदाजे दंतीतोला 
डूडमिलाबे छेतेलितवीताहिसंगपावे हिंगूमासेतीनमिलाय चूरनपीसनिताप्रतिख्वाय तप्तनारसोसेवन- 
करिए मासेसातजलोदरहरिए तबलीभेदओऔरइकहोई वातादरनामप्रधटहैसोइ उदरखैंचतबलेसममांनों 
भरापवनकेसंगपछांगो जैसेरीगजलंघरहोह तैसेतवलीकारणसीद तवलीलक्षणआधिकदिखावे तिली- 
बीचसोजाप्रघटावे तिलीकलेजेसोजाहोइ पाछेऔौषधकरिएसोई नातररोगश्साध्यकहावे निश्वेकर- 
रोंगीमरजाबे लूहमीमेदतीसराहोई नामकठोंदरकहिएसोई लक्षणलेसदारकफमांनो पष्ठपेरमुखसों- 
जाजांनो पेटसरीरफुलेआहोई मारकहोतपुरातनसोई औखधसोजकलेजमाही सौईकरदुखउपजेनाही 
कलेजैऊपरदाघलगावे सीघध्रयतनकरदोंषहठावे उदरवीचजबगोलाहोई  गुल्मोदरनामप्रधघटहैसोई 
वातसंगकफसघनपछांनो गोलारूपउदरंभमाना नीचेऊपरगोलाहोई फिरेउदरपीडासंगसोई भारजोड- 
क्षुपाहठजावे तंगइवासपाएमिखऋ्रावें चारमेदकागुल्ममछांनों जलूंपरतीनभेदकामांनों' ताकर 
सातभेदकाहोई आगेऔषधसुनिएसोई निंवरसचित्राजढल्यावे चौंदाचौदांमासेपावे दसदसमासे- 
जिकुटालीजें सजीजलइकमासादीर्ज नुसादरइक्कीमासेपावे काचपात्रमेंपीसरलावें छायावीचसु- 
कावेकोई सासेसातसेविएसोई देखवरावलूओऔषधरावे रोगजलंघरगोलाजावें सिंघलुणकष्णमंगवाने 
छणसज्जीसंगपावे सुहागासंगनुसादरजांनो जमालगोटठेकानिमकपछांनों चौदांचौदामासेहोई चूर- 
नकरराखंनरसोई तोफुनिरलमलवेदफललीजे ताहिकाटकरखालीकीजें चूरनवीचताहुकेपावे 
राखधूपमरबूपसुकावे तौफुनिरसनिंवृकाहोई आगेऔषधमेलोसोई त्रिफलात्रिकुटाचिजाल्यावे 
घनिआजीराभ्वेतमिलाबे अजमोदजुऋआंइनदाडिमआंनो पाठापुष्करमूलपछांनों होवेरजढ्वोईपाबे 
साडेन्ैत्रैमासेल्पावे करइकत्रचुरनहितहोई मासेसातसेविएसोई अमलवेदरसताजालजिं च्रणप्रातनि. 
सउठदीजें गोलाबातजलुंधरहोंई निश्चवेरोगद्रकरसोई त्रिवीमंगायसों्डपिसवावे दूधथोरकासंगरलावे 
मासेतीनगोलिआंकारिए सेवनकरसिगरादुखहारिए इकीमासेमचंमंगावे दसमासेहिंगूसंगपावे ढाईतो- 
लेमघांमिलाय बैतोलेसुठीसगपाय अज॒आंडइनतोलेचारमिलावे तोलेपांचहरडसंगपावे छेतोलेचित्रा- 
संगहोई तोलेसातकुठहैसोई चौदांमासेप्रतिदिनवावे तप्तनीरसोदोषहठावे. अंमलताससेरकल्यावे 
चारसेरजलक्काथचढावे एकसेरजवहारहजाय थोरदधद्समासेपाय तींनभागकरराखोसोई प्रातभाग 
इकप्रीवेकोई तोफुनिदस्ततीनजवआवे भागदूसराताहिपिलावे दस्ततीनआजावेजवही भागतीसरापी 
वे तवहीं जाविधनित्यपानाहितहोई प्रथणऔषधीसेवेलोई मधुमेलदसमासेखाब रोगजलंधरताहिहटाबे 
कमी उदरुखगोलाहोई निश्वैकरहटजावेसोई वक्षआ्रामछापत्रमंगावे ,चित्रान्निकुटासंगरलावे ईसवबं 
दलूनसगपावे पत्रमीचकेसंगरलाबे वरावरभागपीसिएसोई मासेसातसेवसुखहोई अनुपांनगोमूत्र 
पिलाबे उदरदोपसिगराहठजावे घडाएकमंगवावेकाई गिलहिकमतविधकारेएसोई आटठामाखमत्य 
काल्यावे वीचघडेविपलेपचढाबे चरुंजापनत्रआककेहोई घडेवीचनरराखसोई सेरदोइथोहरमंगवाबे 
घडेवीचटुगडेकरपावे :: कंडेआराफलपंचासलेसोई पंचासवतांऊतामेहोई पांचोफलतुमेकेल्याबै 
पचिमूलिआंगेनतीपाबे सीसासौंचऊूसिंपूल्याय. काचछ़ृणकालासंगषाय जडोखारअसख्सज्जील्यावे 
तोलाडूडडूडसमपावे चारसेरसर्षपकातेल धडेवीचसवऑऔषधमेल चरुंजापत्रच् धर 





॥ श्रीरणवीरभ्काश ॥ ३६१ 


ओषधपरदीजं जाविधघढावंदमुखहोई गिलहिकमतकरराखोसोई जिमोखोदटोआइककरिए दस- 
सेरवनउपलेघारिए ऊपरघडाराखिएसोई बनउपलेफुनिऊपरहाई उपलेवीससेरज्यॉपाबे मध्यधडाध- 
रागलगाबवे सीतलहोएउठाबेकोइ भस्मत्रोषधीलीजोसोई त्रिफलानिकुटाचित्राल्याय वाविडंग- 
अजुआइनपाय सठीसाजजहिंदील्याबे पिप्पछामुलकचूरमिलावे होवेरञ्जमोदाआंनो सतसतमा- 
सेओषधठांनो राईआधसेरसंगपाय ईसवंदइकपाठोरलाय चरनपीसछांनकरहोई मेलोंभस्मऔषधी- 
सोई जाविधऔषधसेवनकारेए मासेसातदोषसभहरिए अनूपांनगोमृत्रपिलावे गोलारोगजलूंघरजाबे 
हिडकीओऔरउदरदुखको ई सकलद्रसेवनतेहोड सेवनतेंगरमीप्रघटावे ताहिछाछअनुपांनपिलावे 
॥ दोहा ॥ आठालीजोकशककाथोहरद्धामेलाय गोलीमासेतीनकरप्रतिदिनएकखुलाय दस्तसंगजल 
लेसलाउदरवीचजोहोय लिपटाआंदरसंगहींवाहिरकरिएसोय ॥ चौपै ॥ एरनकीजढाडंगूल्यावें काला. 
लृणहरडसंगपावे लेसमचरनसेवनकारेए मासेसातदोपसभहारिए तप्तनीरवागोघतल्यावे अनूपांनवा- 
छाछपिलाबे सीसालणहरडमंगवावे सुंंठइंद्रजठोसंगरछावे आकपत्रजढ्थोहरआंनो कोमलकाषए- 
थोरकामांनों चित्रामेलडभागसमलजें भांडेबीचघरसंपुटकाजें तौफ़ुनिबनउपलेमंगवावें ताहिवीचध- 
रभस्मवनावे सतमासेनितसेवनकारेिए छाछसंगसिगरादुखहरिए पाठाहींगकौडमंगावे सौंफहरीड- 
इंद्रजठोपावे गजपिप्पलविडल॒णजोहोई करःछूणसंगमेलोसोई लेसमओऔषधचरनकीजे मासेचौदां- 
प्रतिदिनदीर्जे अनूपांनगोमत्रपिछावे उदरदोषसिगराहठजावे पित्तदोषठखपाबेजवहीं सेबनकरदुर- 
नासेतवही. क्‍ 


॥ रोगवाहिरआ्लाउनाअनपचभोजनदा ॥ 


चौपे ॥ भोजनताहिकरेनरकोई वमनसंगसोवाहिरहोई हिंदिभेदसंग्रहणीकाहिए जलकुलखमेआ- 
फारसलहिए याहकऋआंदरानिवलहोह कुबतमासकःनामासोई लेसदारजलतहांपछांनो अनपचभो- 
जनवाहिरमांनों प्रथमओऔषधीरेंचकरलावे उदरशुद्धकरदोषहटठावे वालविल्बगंंठीमंगवावे नागरमोंथा- 
धनिआंपावे साढेनत्रैमासेहोई करेकाथनरपीवेसोई दिवसरतीनलगऐसाकीज मुगीरसघतकेसंगदीज फुनिचों 
धेदिनऐसाभावै मासेसाततवीमंगवाव अर्धभागातिसखंडरलाय तप्तनीरसंगचूरनखाय ताहिदस्तआजावबिजव 
हीं सिचडीभोजनकरिएतवहीं लोंगइलाचीमघांमेगावे नागरमोथामचेरलावे दारचीनीसोसंगरलाय सह - 
बैतैमासेपाय मासेसातरवंड्संगहोई प्रातेदिनचूरनसेवेकोई सतमासेनितसेबनकारिए उदरदोषताहीछि- 
नहरिए ॥ सनापत्रताजेमंगवावे छाछपायकरसागवनावे दिवससातलगखाबेसोई' तोफुनियाहकओऔषध- 
होई पतीसइंद्रजठोताहिमंगावे खसखसकछिलकासंगरलाबे लेसमचरनसेवनकिजें गौडीमादेराऊपर- 
दिजें वावसखसकाछिलकाखाबे वाजैफलवार्फीमखुलाबे पाछेहरडमुर्ादीजें आगेसोईविषधिसुन- 
कीजें पाचकऔषधगाहकहोई हरडपायगडकाबेसोई निकालहरडफुनिपृपलगावे मिसरीअथवामधघू- 
लिआवबे चासवनायताहुमेपावे ऐसीहर्डसरबाखावे जेकरदोषदूरनाहोई हुकनाकरदुखहरिएसोईं पाछे- 
हुर्डमुरबाखाबवे नीरसंगचूरनमनभावे अथवाछाऊपांनहितहाई जाविधउदरदोषहरसोई इतिश्रीचिकरे- 
त्सासंग्रहे श्रीरणवीरप्रकाशभाषायांउदररोगाधिकारकथन नामअ्रष्टाविशोदधिकार: ॥ २६४ 


श्ध्र्‌ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ अथशूलप्रणामशूलनिदानलाक्षिणानिरूपणम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ शलअबवरप्रणामशलकोभाषोंसकलप्रकार जैसेप्रथमनिदानमॉकीनोतासउचार ॥ चोपे 
कामदेवकेनाशहिकारण शिवत्रिशल्अतिक्रोधचलावश देषत्रिशुलकामवहुडरेटों विष्णुशरीरपरवेशहि 
करेठों हुकारशब्दविष्णतवकह्यों कामदेवपृथ्वीपरगद्मयों भयत्रिशलमृछाप्रगटाहि ताहिशलप्रगट्यो- 
जनमाहि शझलप्रकारचुवैहदमाहि तिहकरनामगलजनगाहि आठभेदशलकेजानो वातपित्तकफर्ते- 
पहिचानो असरुत्रिदोषतैंयहकहैचार दंदजञआमजअण्प्रकाार आठझलकोस्वामीवात पवनअहेव- 
लयृतविरख्यात, 

॥ अथशूलस्थानवणन ॥ 

॥ चौपे ॥ वातशलकोवस्तिस्थान पित्तशुलकोनामिमान हत्पाश्वकुक्षीकफशलपछानो सर्बदेशस- 

ब्रिपातजजानो: 


॥ अथवातशूललक्षणम्‌ ॥ 


चौपई अतिव्यायामअतिमैथुनतैंजान अतिञअश्वादिचढनतैंमान अतिजागरणशीतजलपान अतिरूुषेभो- 
जनतेंमान तिक्तकषायवस्ततेहोय कोंद्रामकीखावेसोय विरुद्धभाजनक्षीरमत्स्यादि नवीनश्रन्नतैंहोयविषादि 
सकोमांसजसकोशाक होतशलूजानोसतवाक अरखमभिषातहंतेभीहोषय भोजनपरभंजनकरेजोंय 
विष्ठामूत्रश्रवरअधोवात ईंन्‍्हकेरोकनर्तप्रमटणात अतिभाषनअतिहास्यज़कर अतिशोकहुतैड हलूषपरे 


व्रतउपवासकरेजोकोय करेअजीरणताकोहोय वुद्धवातइन्हकरजवथाबै नरकोंशूलप्रगटहोइआबे ॥ 
॥ अथवातशूललक्षणं ॥ 

॥ चौपे ॥ हृदयपाइर्वनाभिञस्थान तिकूलपष्टमाहिहोइजान नामितलैभीउपजतजोऊ इन्हठी 
रनमोहो वत्तसाऊ शलकोपकेसमयज़चार शीतकालसंध्यानिरधार जीरणकालघनागममानों चारसम- 
यजहशलपछानों क्षणमाकोपकरेक्षणशांत विट्अरवातवंधहोंइजात विट्केवंधतेपीडाजान खलेजुबि- 
शाशांतिप्रमान. क्‍ 

॥ अथशलशांत्तिउपाय ॥ 
स्म्धिउष्णभोजनजोकरे मर्दनस्वेदशलनिरवरे 


॥ अथशूलरोगाचेकित्सानिरूपएम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ शलचिकित्साभापहोंवगर्सेनअनुसार वैद्युत्तमयहसमुझकेपुनकरहैंउपचार ॥ दोहा 
बातशीघ्रगामीअहैशीघ्रचिकित्साठान सनेहपानसनेहमर्दनकरेंअवरहंस्वेदपछान ॥ चौपे ॥ लंघनव- 
मनजु॒पाचनजान फलवर्ताअरक्षारसमान चूएंगुटिकादीजतास वातशलकोकरहेनास ॥ अन्यच ॥ 
प्रथमवेद्यजोबातनिकारे पाछेपित्तकोदरनिवारे तापाछेकफकादनमान ऐस्वैद्यकरेनिजज्ञान ॥ अथले 
प ॥ चौपे ॥ विलकत्थएरएणतिलसमआन पीसअमलसोंलेपनठान वातशलकीहोइहैशांत निजमन* 
मॉयहलपषोबूृतांत ॥ अन्यच ॥ लेतिकपीसठदरपरलाबै वातजशलनासहोड़जाबै वातिलपीसपोटली 


७... ०, कफ. 


करें देवेशेकशलपारिहरे ॥ अन्यच ॥ आऋानमैनफलकांजीसंग पीसनाभिलेपेरुजभंग ॥ अ्रन्यच ॥ 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३६३ 


जीवतीकॉमूलपिसाबै तामोतिलकोतिलूमिलाबै वध््यस्थलपरलेपैतास होवैपार्भ्वगलकोनाश ॥ अथक्काथ ॥ 
॥ चोपे ॥ कुलत्थक्राथमॉपायसनेह पीवैंवातशलहोइषेह ॥ अन्यच ॥ मैंधात्रिकुटासौंचलहिंग 
दाडिमलवामांसधरसंग करेक्काथपीवैनरजोय नाशवातशलकोंहोय ॥ अन्यच ॥ बलापुननंबाएर॑- 
डआन दोइकंड्चारीगोषुरठान यहसमलीजैक्काथकराजै लवणहिंगुर्तिहपायसुपाजैं वातगलकोहोइहै- 
नाश वंगर्सनयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यच ॥ प्रथमहियवकोक्काथवनावे पुनइहचूरणपीसरलावै हरडतु- 
वरुपृष्करमूल हिंगुलवणत्रैधरसमतूल रोगीइहविधिपीवैतास होवैवातशलकोनास अबवरहुगुल्मरोंग- 
मिटजाबै दुःखमिटठेतनसुखप्रगठावै ॥ अन्यच ॥ संठअवरएरणकोमूल. करैंकाथयहदोसमतूल- 
सौंच हहिंगुपायसोपीव॑ वातशलततक्षणहतथीव ॥ अन्यच ॥ इंद्रय्वोकाक्राथबन।बै पुनसमलेयह? 
चरणपावै सौंचलअवरहिंगुसमभाय पीवैवातशलमिठजाय ॥ अथनचूए ॥ चौपै॥ दार्डिमहिंगुआ- 
मलेआन मधांजवायशहरडमिलान सेंघालवएदोंयघरक्ष्याा यहसमचरणकरोसुधार तप्तनीरसोपीवैतांई 
वद्धगालबातहतपाई ॥ अन्यच ॥ हिंगुजवायएसेंधाडार सींचलहरडेदोनोक्यार यहसमचएमदरासंग 
उष्णजलीहवापीरुजभंग हरडेंत्रिकुटावरचपतीस सौंचलहिंगुलेहुसमपीस यहचरणतप्तोदकसंग पीवै- 
वातडालहोइभंग ॥ अन्यच ॥ धनियांसुंठजुएरंडपाय शिग्रुमूलयुतकाथवनाय हिंगुलवणयुतक्काथ- 
जुपीब॑ वातशूलहतततक्षणथीवै, 
॥ अथकफजशूलकारणम ॥ 

॥ चौपई ॥ मांसअवरजलजीवनतास दूधविकारकरैपरकाश इशक्षुमाषपीठादिविकार तंडुल- 

मांडतिलसुचोप्रकार अवरहुकफकरतादेकजोय कफजशूलवतिंहईतेहोय 
॥ अथकफशूललक्षएं ॥ 

॥ चोपई  ॥ हृदयरोधपीडाअरुकास मखजलचलेअराचिताभास भोजनकियिवेगवहुकरे 

शिरमारीगौरवताधरे शिसिरवसतअवरपरभात कोपकरैजानोविख्यात 
॥ अथकफजशूलचिकित्सानिरूपणम ॥ 

॥ अथचूर्ण ॥ चौपई ॥ पंचकोलहिंगुल्वशजुतीन यहसमचूरणकरोप्रवीन उष्णहिंजल- 
सोपीवैसोय कफकोशूलनाशतबहोय ॥ अथक्राथ ॥ चौपई ॥ लुघुकंडबारीअरुलहुवासा 
इहदोनोंकेफललपतासा शिलाजीतगोषुरविक्॒मूठ_ यहसमवस्तूलेसमतूल. दुगुणोऐरंडम्‌लमिलाबे 
विधिसेतीयहकाथवनाबै तार्मोंडारपीबैयवद्यार हृदयपाइवकफशूलहिंठार ॥ ततिकफशूलचिकित्सा- 

॥ अथपेतिकशुलकारणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ क्ष्यास्सतीक्षणउष्णविदाही तैलरवांहितिलपलजोषांहि अतिकटुअतिमद्राकुलथानी 

अतिशमलोंकांजीअनुमानी क्रोषषेदरवितापतैंजान अतिमैथुनवित्तशूलप्रगठान 
॥ अथपित्तशूललक्ष्ं ॥ 

॥ चौपई ॥ त्रिषामोहदाहउपजाबे परसामूर्छाश्रमप्रगठावै मध्यादिवसअरुआधीरात श्रीषपमशरद 

कोपफराटात शोतवस्तुकसिवेजोई पित्तशलशांतितबहाई स्वादुसीतजोभोजनकरे पित्तशूलतांतपरिहरे 


३६४ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
॥ अथपित्तशूलचिकैत्सा 


चापई ॥ प्रथमपटोलइशध्षरसल्याय तिंहसोंराजियेंबमनकराय पीछेतेसेचनकरवावै शीतरकूजल 
होस्नानकरावै शीतलनदीतीरवैठावै चदनादिकोलेपलगावै कांसिपात्रशीतलजलभरे रोगीउदरजुऊ 
परघरे चंद्रकिरनकोंसेवेसोय शांतीपित्तशूलकीहोय ॥ अथरसः ॥ सेहालवामांसरसपीब॑ पैतिक 
शलशांतितबथीबव॑. क्षीरअ्वरजोघतकीपान गुडयवशालीतंडुलमान अवरबविरेचनजांगलमास 
पित्ततलकोकरहेनास ॥ अविलेह ॥ लाजामथुरलायकरचाटे पित्तशूलकीपीडाकाटे ॥ अथक्काथः ॥ 
॥ चौपई ॥ दातावरिभपडेबलामुऊठ क्वाथकरैंकरइन्हैइकठ मघुशरकरामिलायज़पीबे पित्तर- 
क्या लहतथीबै दाहामेटेअरुज्वरभीनारै रोगजायतनसुखपरकारी. ॥ अन्यच ॥ विफलाअमलता- 
ससमआन क्ाथकरैविधिसोंमतिमांन मधशरकरामिलायापेलाव दाहरक्पितशलहठाबै ॥ अन्यच ॥ 
दोइकंड्यारीएएएशठान उशीरगोषुरूकरोंमिलान कुशाकासइक्षकोमूल करैक्ताथयहलेसमतल मधुमि- 
लायकरताहिपिलाबवे दारुणपित्तरालभगजाबवै ॥ अन्यच ॥ कुशाकासजुउश्यीरमुछझठ यहसमडौ- 
षघकरोंइकठ अपधेक्षीर्रपजलपाय पीवैयाकोक्राथवनाय पित्तशलमिटजावैतास वंगसेनमतकीन- 
प्रकाश ॥ अधथरस ॥ चौपई ॥ धात्राोफलरसकटमंगावे केदविदारीरसरतिहपावै रसअंगरद्राक्ष 
कोठान आयंतीरसकरोमिलून यहसमरसहिंशरकरापावै पीवैपित्तशूलामेटजाबै जिसकोछर्दशूल- 
दाहत्रिपाहोवैतिसकाउपाय ॥ अथयवागू ॥ चौपई ॥ करैयवागूविधिसोंजोय मधुमिलायशी- 


तलकरसोय पावियाकोंसुखप्रगटाय छदेशलदाहत्रिषजाय ॥ अन्यच ॥ शझतावरिस्समधुप्रातपि- 
लाय दाहशूलपित्तमिटजाय ॥ अथचूएं ॥ चौपई हरडर्पीसकरचूरणकीजै गुडघुतमेलरुजी- 
कोंदजि पित्तशूलकोहोइहैनाश दुःखजाबैतनसुखपरकाश ॥ अन्यच धात्रीफलकोचूरणजोय 


मधुमिलायचाटैरुजपोय ॥ इतिपित्तशूलचिकेत्सासमाप्तम्‌ ॥ 
॥ अथन्रिदोषजशललक्षएं ॥ 


सवकोलिगनसमयुतजोय त्रिदोपजशलजानियेसोय विषवजन्याययहश्लपछानों ग्रेथकारमतकद्योसमानों 


॥ अथन्रिदोपजचिकित्सानिरूपएं ॥ 


॥ अथन्न ॥ चौपई ॥ इंखचशीहैंगुब्रिकुटाय लवणजुर्सेधाताहिमिछाय यहसमचरणतप्तजल- 
संग पीवेशूलत्रिदोषजभंग ॥ अन्यच ॥ चौपई ॥ सिद्धगूज्सॉकरैमनूर त्रिफलाचूरणसमकरपूर 
मधुघतमेलज़चाटैसोय त्रिदोषजशलनाशतवहोय ॥ अथविलेह ॥ विदारीरसदाडिमरसपाय त्रिकुठालव- 
एलेहुसमभाय मधुमिलायकरचाटैसोय.. त्रिदोषजशूलनाशतवहोय ॥ अथक्काथ ॥ चौपै ॥ एरंडफल- 
अरुएरंडसल दोइकंडयारीमुत्थसमत्‌ल गोषुरपरणीचारअरुवासा सहदेवीइक्षमछसमतासा सभय- 


हसमलेकाथवनावै यवध्यारतांहिमोंपायापेलाबै त्रिदोषजशूलहोइतबनाश दुःखमिटेतनसखपरकाश ॥ 
इतित्रिदोषजाचेकित्सा ॥ 


॥ श्रीरंशवीरभकाश ॥ श्ध््द 
॥ अथजञाममिश्रितशुललक्षएं ॥ 
॥ चौपे ॥ आमशलूजोकफकरडोय उदरहदयमोंइ्स्थितसोय वर्मनअफारामुखकफचले हृद- 


यरोधहोयपीडामिले गुडगुडशब्दहृदबयमोहोय हछासअवरगुरुतातनजोय कफसमानलक्षणहोयजास- 
ऋामशलसोकियोत्रकाश आमशलहोइजोमिलवात नाभितलेकरहेउत्पात 
॥ अथआममिश्रितश्‌रूबचिकि त्सा ॥ 

॥ चोपे ॥ कफहरठोषध॑जानोजेति आमगलमेकरहोतेति आमहरनसवौषधपावै यावतशञ- 
ओवद्धिनपावे चित्राधनियांपिपलामूल एरणअरुसंठीसमत्‌ल करैक्कार्थैघवशुडपाय हिंगपायजोता- 
हिपिवाय आमशूलकोहोइहैनाश दुःखमिटेतनसुखपरकाश ॥ अन्यच ॥ एरंडविल्वदोनोकंडयारी 
पाषाणभेदविजौराडारी त्रिकुठालीजैपिपलामूल क्राथकरेसमलेसमतूल एरणतैलक्षारहिंगुलवणामैलाय 
पीवेञ्रामदुलमिटजाय हृदयजालिंगगुदाकोशल ऊरूमंहडेशलनिरमल ॥ 

॥ अथकफवातशूललक्षएं ॥ 
कफअरवातकेलक्षणयास दंदजशूलकियोपरकास वास्तिहदपाइवेकेठमॉजान कफअरवातशूलकोमान 


॥ अथवातकफददजशूलचिकित्सा ॥ 

॥ चौपे ॥ लसएणपीसकरमघसोंपावै वातकफजछुतशूलमिठाबै _अभ्निववैजुभूखवहुलागै उपजै- 
सुखदंदजउठभागे ॥ अन्यच ॥ अधेक्षीरश्द्धॉभछपाय गुडमघपायतप्तकरधाय वातकफजकुक्षदवा- 
लविनाशे सुखउपजैपीडाउरनारैी ॥ अन्यच ॥ क्षारीजलगुडापिप्पठीपावे पीविवातकफजमिठजाबै 
सेंधाहरडजवायणपाय सुठवर्चकताहिमिकाय समयहचर्णतप्तोदकसंग षावैवातकफशूलसुभंग ॥ चौ- 
पे ॥ आमगशलपित्ततयुतजोय सर्वउदरपीडाकरैसोय सह्निपातआमहिंमिलजोंय उदरसवेपीडाकरसोय 

॥ अथकफपित्तशललक्षण ॥ 

॥ चौपे ॥ कुक्षहृदयकरनाभिमझार कफअरापित्तकोशूलविचार 


॥ अथपित्तकफहंदजशूलचिकित्सा ॥ 

॥ अ्रथक्ाथ ॥ चौपे ॥ पठोलजुत्रिफलापीसमंगाबै क्राथवनायमषीरमिलाब॑ पीकैताकाँउठ 
परभात शूलपित्तकफरुतमिठटजात जोकफवातआममिलजार्ें इतनेठोरोंदुःखठपजाबै नाभित- 
लैअरुकंठमंझार हृदयपाश्व॑मोंकरिसैंचार कफपित्तशूलआमप्रगठाबै दाहतापहादिनाभिकरावै 

॥ अथवातपित्तशूललक्षए ॥ 

॥ चोपे ॥ वाहअवरज्वरकरेज़ुनित वातपित्तकोशूलसोमित्त ॥ अधशलऊउपद्रव ॥ चोपे॥ अ- 
तिपीडानिष्णाश्रुकास हिडकीगुरुतामुछौस्वास॒ उदरञ्मफारारुचविनलहिये. शूलउपद्रवएतेकहिये 
॥ अथपित्तवातद॑दजशूलाचाकैत्सा ॥ 

॥ अथक्कांथ ॥ चौपई ॥ कुंशाकासभपडेजउशीर कंड्यारीदोइठानोधीर इस्ुञ्रवरएरंडकॉमल यहस-» 
ऐैसमतूल काथकरेशरकरामषीर पायपीवैसनहोममसबीर पित्तवातकुतदालतसावै वंगसेनमतर्क्रसिमोक 





३६६ ॥ श्रीरणवीरभरकाश ॥ 
॥ अथसाध्यत्रसाध्यलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपे ॥ एकदोषकरसाध्यकहांवि कष्टसाध्यदोइदोषजनावै तीनदोषयुतअहेअसाध्य अैसेंवर- 

न्योशूलउपाध्य 
॥ अथपाश्वशूठलक्षणमाह ॥ 

॥ चौपे ॥ कफअरमारुतकठेजवे कुक्षिपाश्वमोस्थितहोयतव गुडगुडशब्दजुकरेंअफार आमकोरों 
करखँंसुविचार सचीन्यायतिसपीडाहीवत मुखपसारकरभ्वाससुलेबत कवीआरामनहोवेमनमे दिनरात्रि 
निद्रानासेतनमें ऐसेलक्षणजिसकेजाने पाश्वशूलूतिसपुरुषकोमाने 

अथक॒क्षिशललक्षणमाह ॥ 
॥ चौपे ॥ कुपितवायुमिलआमकेसाथ अग्निरोकराखैसुनगाथ कुक्षिमेप्राप्ततोयस्थिरात वातशोषस्त॑भकरे 
दिनरातभोजनअन्नपर्चेतिसनाहि ऊर्घश्वासवहुआवेताहि वारवारपीडितकरहैद्यूल निद्राविठणासुखनिमूल 
ऐसेलक्षणजासमेंजानों कुक्षिशूलियहनरहिपछानों वातआमतेउत्पतियास ग्रंथकारमतकियोंप्रकास 
॥ अथदृदयशूललक्षणमाह ॥ 

॥ चौपे ॥ कफतेपित्तजुरोकतजाय रसतेंमूछितवायुआय सोवायूस्थितहदयजवहोय तातेंशूलकरेनितसोय 
ऊर्धश्वासह्दिरोधजनावे हृदयशलतिसनामकहावै रसअरवाततेंउत्पतिजान बंगसैनमतकद्यासुमाने 
॥ अथवास्तिशूछलक्षणमाह ॥ 

॥ चौपे ॥ संरोधकरवायूकोपैजबै वस्तिनमोस्थितहोवेतवै वस्तिकुक्षनाडिनकौरोके शूलअत्य॑तप्रगटकरसो 

कैविष्टामत्रवंधकोंकारण वस्तिदूलकरनामउचारश 
॥ अथमृत्रशूललक्षणमाह ॥ 
॥ चोपें ॥ मारुतकुपितहोतहैजवै नाभिकुक्षपाइवरोकतहैतवै इनरोकनतेंमूत्रनाहिसरे मूत्रशूलवायुसगधरे 
॥ अथकोष्ठशूललक्षणमाह ॥ 

॥ चोपे ॥ रूछ्यअन्नपाननरकरहै मारुतकोपकोष्टजाकरहै रोकतकोष्टइस्थिरतहहोय अमग्रिवंधकरकों- 

पैसोय नाडिनमोजावंधसुकरै कोष्टशूलनामतिहधरे 
॥ अथविट्शूलठक्षणमाह ॥ 

॥ चोपे ॥ दक्षिणकुक्षिवावाईडोर पवनसंचारकरहैकुपिशोर सवंगमोविस्ततहोयष आमग्रहणकर- 
फिरहैसोय शीघ्रत्नेगसवकरैप्रवेश शाब्दकरेअतितपाविशेष श्रममृछादुष्कृतप्रगटाबै मूत्रसरैफुनशांति- 
नआबे विट्शूलीसोप्रगठमहान वैद्यपरमइहकियोवखान 

॥ अथसामान्यशूलाचिकित्सानिरूपएं ॥ 

॥ अधथसहकाथचूर्ण ॥ चौंपई ॥ हिंगुहरडसौंचछविडआनों सेधातुंमरूद्कठेठानों अखरुताहींसों- 

पुष्करमूल चूरीकरैसभहीसमतूल दसमूलीयवक्काथहिसंग पीवैहोयशूलसभभंग शूकूपाइवेहदकटिआ- 


॥ आऔीरणवीरपभ्रकाश ॥ ३६७ 


रुपीठ॒तंद्रा्रपितानकसुनईठ एतेबातशूलमिटजांहि निश्वैमांनोशंसैनांहि अन्यचवातशूलूनिरूह 
अवरविरेचनजानसमृह क्षीरमधुरयुतकाजैपान पित्तशूलकोकरहेहान कटुकतिक्तकरकीजैक्ाथ कफ- 
जशूलहरहैतिससाथ ॥ अन्यचचूएं ॥ चौपई ॥तुंबरूहरडहिंगुयवक्ष्यार तीनोलवणजवायणडार संठवि- 
डंगजुपुष्कमूछ यहसभडौषधलेसमत्‌ऊ त्रिवीजिगुणसंगपीसमिलाबे एरंडतैलसेवटीकराबै तप्तोद- 
कर्सोपीवैतास ग्लगुल्मवातकफनाश विष्ठामत्रोधकोशूल एतेश्लहॉहिनिरमूल ॥ अन्यच ॥ हरडतुं- 
बरूहिंगुमिलाय पृष्करमुललवणबत्रैपाय यहसमचराएपीसैकीजै यवकेक्ताथसाथनितपीजै शलसमस्ता 
गुल्मरुजजाय वैद्यकमतयोंकह्ोसुनाय ॥ अन्यच ॥ सौंचलहिंगुसंठसमआनी पीसोनीकैचूएटाने- 
संठक्काथसंगपीवैतास झलबातकफउदरबिनाश हृदयपाइवैपष्टकोशल विष्ठमूजरोधानिरमूल अवर- 
विसचीरोगनसाय यातेद्गालभगेमनल्याय ॥ अन्यच ॥ एरएतिलहिंगुसमञआऋने सौंचछलबणतासमोंठाने 
काथसुदशमलीसंगपीव॑ अफाराइझलनाशतबथीवे ॥ अन्यच ॥ चौपई ॥ एएरंडडंद्रयवपुष्करमुल 
हिंगुपतीसवचकरसमत्‌ऊरकरैक्काथव्याधीयोपोव॑ आमझलकफकाहतथीवे ॥ अन्यच ॥ विजोरार- 
समुहांजणेकराथ मधुयवषध्यारपीजियेसाथ पाश्वह्दयनाभितलशूछ पीवतहोइजावैनिरमूल ॥ अथघुत ॥ 
॥ चौपे ॥ विजोरेरसमोघीउपकाबे हिंगुलवशसंयुक्तापिलाबै उष्णकरेताकोजोपीबै विष्टारोधशूलूहत- 
थीबे कुक्षहृदयपाश्वकोशूल निश्वैजानोहोइनिर्मुल ॥ अथभाफ ॥ चौपै ॥ यवपुनन॑वाएरंडआन अर. 
लसीबीजकपासहिंठान कांजीसोंसामिलायउबालै भाफस्वेददेवख्नसुधालै वातशलवद्धजोहोय यातेना- 
शहोइहैंसोय ॥ अथयवागू ॥ चौपै ॥ मघांसुंठअरुपिपलामूल चित्राचवकलेहुसमतूल. पाययवागूम- 
ध्यपकावे पावैद्लहरआग्निवधावे ॥ अथचूर्ण ॥ चौपई ॥ हिंगुतृंबरूत्रिकुटाणाय जवायणचित्राहरड 
मिलाय तीनोलवणशज़ुदोनोक्षार यहसमचरणकरोस॒धार प्रातःकालतप्तजलसंग शूलविष्टामत्ररोधहो. 
दभंग ॥ अन्यच ॥ बिल्वमुलएरंडअरुचित्रा संठहिगुरसेधासनमित्रा चरणकरैसमसभहिमिलाय तप्त- 
नीरसोंजाकॉषाय._ डलबव्याधततक्षणमिटजावै दुःखमिटेतनसुखप्रगटाबे॑ समस्तशूलमिठजाबैंतास 
बेगसेनयोकीनप्रकाश ॥ अन्यच ॥ गौमूजसोंहरडपकावे पुनसुकायकरचरणबनावै लोहचरणअरुगु- 
डसमभाय षावैसवंशूछमिटजाय ॥ अन्यच ॥ चित्राहिंगुकंकुष्यवक्ष्यरः सेधायहसमचूर्णसुधार 
विजेरिकोरसपायज़षाब शूलअवरदुःखलिफनसाबै ॥ अथध्प ॥ चौपई ॥ सत्तूअरुकटुतेलमिलावै कबं- 
लरोगीपरठोढाबै धपदेयब्याधीकोंजोीय शूलनाशतासकोहोय ॥ ऋन्यच ॥ इनउपायकरशूलनजाय 
वस्तिकर्मतिसवैद्यकराय वस्तीकर्ममोंतिलप्रमान नारायशीप्रसारणीमान इनतैलनसंंवस्तीकरे सर्वशूल- 
तातेंपरिहरे ॥ अ्रथहिंग्वादिवाटिका ॥ चौपई ॥ हिंगुअवरसौंचलदोइक्ष्यार पाठाअवरलवणत्रैडार 
यहसभसमलेचूरणकरे लसुणरसहिंवटकाकरधरे षावैहदयशूलमिठजाय पाश्वंशूलकुक्षशूलमिटाय 
॥ अथएरंडादिधृत ॥ चौपई ॥ एरणमूलदोइकंड्यारी गोपुरतरुपुननंवाडारी अवरहिंइन्हसभकोलेमूल 
लेयसकायपीससमतृरू पुनहिंविदारीमहासहा बलाशतावरिक्षुद्रासहा हँसपदीचित्राजुरणाल 
जीवकारिषबकुशातिहधाल सहदेवीसभकोसममल. क्ाथकरैशाखअनुकूल पादशेषरहैताहिछनावै 
विजोरेकोरससमज़॒मिलाबे॑ ताकेसमघतपायपकाय षाययथाबलहर्षबढाय सर्वप्रकारशूलहोयनाश 
वेगसेनयोकीनप्रकाश यहघतकूष्णत्रयारेषिकह्ों लछोकहितारथयाकोल्मो ॥ अथवीजप्रादिधृुत ॥ 
॥ चोपई ॥ बीजपररहसनअरुबरा एरंडगोषरभंचरपंचपका प्ररथएकयवजलमोपाय द्रोणएकपरिमा- 


३६८ ॥ आओरणवीरभअ्रकाश # 


एघराय काथपादशेषजबरहै कर्षकर्षपहठीषधमहै तुंचुरूहरडहिंगुजिकुटाय सौंचलूविडसैंधापुनपाय 
यवकोनीरजोसजीक्षार अमलवेतयहसभसमडार प्रस्थरकधघततामोपाबै प्रस्थरकदाधिमंडागिलाबे मंदअप्नि 
सोंताहिपकाय देषेआपनोबलातिसषाय वातशूलबत्रिदोषजञूर पाइवश्वलहोवैनिरमुक् शूलकलेजेकीमिटजा 
वे आंत्रशललिफगुल्ममिटावे यहघ॒तयाज्ञवल्क्यमुनिभाष्यो लोकनकोहितउरघरआष्यों ॥ अथशूलघत ॥ 
॥ चौपई ॥ जितोप्रमाणप्रथमचतआनै चतुर्गुशरसजुविजोराठाने वदरीफलअरमभूलीमूल इनकाका- 
थपायसमतलऊ्ू तासमदाडिमकोरसपाव पनयहचरणताहिमिलाबे बिडंगयवायणलबणलस॒क्ष्यार पंच 
कोलतामोपनडार श्ररुपवेपाठाकोमल यहचरणठानोसमतल मंदअभप्रिसंगताहिपकाबै बलअनसार 
तांहिकोषाव॑हृदयपाइवशलमिटजाय इवासकासहिडकीनरहाय गुल्मअफाराअवरप्रमेह अर्शवात- 
व्याधमिटतेह ॥ इतिसममान्यश्लाचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथप्रणामशुलानेदानम्‌ ॥ 


॥ चोपे ॥ जोनिदानशूलमोंकहिये सोऊप्रणामशलरूमोलूहिये इन्हकरवातकुप्तजुसदाई रहैसमीप- 
नदूरकदाई कफपित्तआश्रयहोयसोबात द्रालसुकरहैदुःखठ़पजात भुक्तअन्नपचऐेतिआद हतिप्रणाम- 
हिशलविषाद ॥ 


॥ अथलक्षणम्‌ ॥ 


चोपे उदरअफारापीडाहोंय केंपपुरीपमृत्रबंधसोय इन्हलक्षणकरलपोसुजान शांतिसानिग्धउष्णाभक्षमान 
यहवातजप्रणामहैशल पैतिककोयोंभाषोमूल पीडादाहतृट्स्वेदतनमानों सलवशञअमलकटुषांयेजानों 
सीतलवस्तृतेंसुखहोय पित्तपारेणामजानिय्रेसाय कफजप्रणामझलयेोलहिये छदमोहहदरोधभनैयें पाडि- 
शूलअल्पसीहोंय दीरघकालरहैहैसोय कटुतिक्तपायहोयतिससांत कफजप्रणामलूषोइसभांत मिलतचि- 
न्हजांहमोलहिय प्रणामशूलञ्िदोषज कहिये 


॥ अथभ्रणामशूलअसाध्यलक्षएणम्‌ ॥ 
॥ चौपे ॥ प्रणामशूलत्रिदीषजजोय क्षीणमांसवलआम्रैजोंहीय सोअसाध्यमनमांहिलहीजै 
इन्‍्हलक्षणतैंसमुझपतीजे 
॥ अथप्रणामशूलचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


॥ चोपे ॥ प्रथमजुलंघनरुजियिकराय वमनविरेचनपाछेवनाय वस्तिकमपाछेकरलीजै इसविधरु- 
जकोनाशकरीजै 


॥ अथवमनप्रकार: ॥ 


॥ चोपई ॥ रसतरुनिंबहिंवमनकरावै वाकटुंतुबारसलषपाबै वापटोकपत्रनरससाथ वाजुकरेलेर- 
ससुनगाथ अथवासंगमोचरसजान काथमैनफलसाथपछान क्राथरैमफलदुग्धरढातै. ताकेलगजुब- 
कमनरावे अरुरेचनकरवावेतास सोठोौषधकरिहोबरकाश 


॥ भ्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३६५९ 


॥ अथरेचनविधि ॥ 


॥ चौपे ॥ दंतीजिवीजुएरंडतेल रेचनकरवावैयहमेल अन्यच इयामातृवीजुदेतीआने अम्लताससंठकीाड 
जुठानै हरडनीलिकाच्रणकाजै एरंडतेलबॉतिलसोपाजै होयविरेचनतिसकेसाथ नाझप्रणामशूलसुनगाथ 


॥ अथविडंगादिमोदक ॥ 


चौपे ॥ विडेगकूटठतंडुलब्रिविलीजै ब्रिकुठाचित्रादतीसमकीजै चूरणकरगुडसाथामेलाय यथा- 
बलतासगुटीवंधवाय प्रातकालतप्तजनलसंग. खायप्रणामशूलहोइ मेग अभिवधेवहुभूषलूगावै ऐसो- 
ताकोगुणदरसावे ॥ अन्यच ॥ संठअवरगुडजहसमलेय कूटरुष्णतिलसाथमिलेय दुग्धसाथज्रैरातप्रयंत 
पायप्रणामशूलकोअत ॥ अथचएं ॥ एरएफुलचित्राअरुगोषर अरुपुनरनवापीसत्ताहिघर सीपाभिस्मतास- 
मोदेय यहसभसमकोचएकरेय दधिमिलायतप्तोदकसंग पीवैप्रणामशलहोइमग ॥ अन्यच ॥ केव- 
लसीपीभस्मकरावै तमनीरसोप्रातपिलाबै प्रणामशलभाग्योकहुजाबै_अऔसोगुणताकोदरशावै॥ अन्यच ॥ 
सपीभस्मपुनत्रिकुठटालीज पांचलवएशसमचरणकाजै वागुटठकाकरप्रातहिंषाय भोजनस 
मयतप्तजलभाय हाइप्रणामशलकोनाश दुःखनाशैसुखकरैप्रकाश _॥ अन्यच ॥ 
विष्णुक्रांतकामुलपिसावे॑ घृतशरकराजुताहिरलाबै दुग्धसाथपीवैनरजोय नाशप्रणामदगूलकोहोय ॥ अ- 
थसंवकादिमोदक ॥ चोपे ॥ सीपीभस्मतीनपलआन दोयपललोहचरणातिंहठान ससॉोतएकपलपलजु- 
मनूर सभकेसमजुशरकरापूर मधुमिलायमोदकयहकरे षायप्रणामशूलयहहरे गुल्महदयकोशूलमिटाबै 
शोथपाइर्वशूलनरहावे उदरलश्रमअर्शविनारी कामरुछप्रमेहज़नारी अडवरद्धअइमरीविडारै स्मती- 
श्रशपीनसकोंटारे अधरशिरामंदाप्रिहोएदूर एतेरोगकरैयहचर ॥ अथरुष्णादिलेह ॥ चौपै ॥ मघांहरी- 
डलोहकोच्रण यहसममधुघतसोंकरप्रण नितचाटैप्रणामकोशूल निश्चेजानोहोइनिरमूल ॥ ऋथपथ्या- 
दिलेह ॥ पथ्यासंठलोहकोंच्रण चाटैसमघतमधुकरप्रण होइप्रणामशूलकोनाश दुःखनाशैतनसुख- 
परकाश ॥ त्रिफलादिलेह ॥ चोपे ॥ तिफलालोहचरणजुम्॒लठ मधुध्रतर्सांसमकरोइकठ भ्रातहिंउठ- 
नितचाटेतास होईप्रणामशलकोनाश ॥ अथचतुषसमलेह ॥ चौपे ॥ अश्रकताम्रलोहअरपारा परूप- 
लयहलीजिंसुनप्यारा इन्हकाशोधमारकरलीजै द्यादवशपलूघतमोसुमिलीज॑ अरुद्दादशपलदुग्धमिलाबै 
मदअप्निसिगताहिपकाबै पार्छेजिफल्शाचेत्राआन तिकुठाअ्वरविडंगपछान यहपलपलतिहपीसरलाबे 
संदरवासनमाहिधरावै गभदिनपज्यसयंगुरुलेय मद्मपतमधुर्सापानकरेय मासाइकप्रथमहिंदिनपावैं मा- 
सेत्ष्टकताहिवधावे नलेररसवापयञनुपान इन्हसोंपावैवडीविहान पुरातनवासमतीकेचावल दुस्घ- 
साथपावैज़यधाबल अथबामांसरसेकेसाथ. षवैपथ्यलहोयहगाथ प्रणामशूलहदयकोशूल पाश्व, 
शलहोवैनिरमूल ऋमवातकफशूलविनाशे गुल्मशूललिफशूलहिंनाशै मंदाप़िक्षईकलेजेशूल कुष्टभ्वा- 
सकोनाशैमल कासविचार्चिकापथरीजाय मुन्रहछुरुजनाहिरहाय ॥ ऋथभक्तवारीगुठका ॥ चौपै ॥ जि- 
वीजुचित्रानिफलाआन ब्रिकुठामुत्थसमलंठान यहसमभागपीसलेघरों अऋषभागपारातिहकरों अभ्- 
कवायबिडंगहिमान दिगुणभागताकॉतिहठान अ्धेभागफुनगंधकपावै लोहचूर्णदोभागरलाबै पीस- 
इक्रकर्न्हकोसांपे ्रिफलाक्राथसोगुटकेबांचवे.. भत्तजवालजलसोंयोजान _गुठकाषावैबलअनुमान 
. प्रणामशूलअरुपेक्तीशूल त्रिदोषजूलहोयनिरमूल अमलपित्तउ्दज्बस्नाशैी कुक्षशूलहदिशूलाबिनारी 


३७० ॥ श्रीरणवीरपरकाश ॥ 


पार्श्वशूलनाभीतलशूल शुदाशूलकासानेरमूल श्वासकुष्यहणीहोइदूर कले जेलिफशूलहोइचूर राजयध्ष्म 
रोगनरहावै रोगजांहिष्याधीसुखपाति ॥ अथसमुद्रादिचर्ण ॥ चोपे ॥ समुद्रलवणसेधादीइध्यार सींचल- 
हिंगुअवरावेडडार दंतीलोहचूएीजुमन्र अभरकत्रिवीसमपीसोपूर दघिगोमृत्रचतुगुणपाय  दुग्धच- 
तुगुणपायपकाय मंदअप्निसंगताहिपकावै बथावलतप्ततोयसंगषावै पथ्यसमांसरसघृतर्सोषाय प्रणा- 
मशूलहृदशूलमिटाय नाभिशूलजुकलेजेशूल गुल्मशूलकोनाशैम॒ल शूलसमस्तालिफहरैसोय सी डौ- 
पधश्रवरनकोय ॥ अथपिप्पलीघत ॥ चौपैे ॥ पिप्पलीगुड्घृतयहसमलेय दुग्धचतुर्गुणतामोदेय 
पुनदपिगत्रदुग्धकेसाथ_ पकावेघृतपुनसुनयहगाथ . मंदअप्निसोताहिपकाबै षायप्रणामशूलमिटजावै 
॥ अन्‍्यच ॥ पिप्पलीघत मघकाकल्कअरकीजैकाथ घतजुपकाबेताकेसाथ सोघ्ृतमधुयुतदुग्धसंगपान 
प्रणामशूलकोकरहेहान ॥ अन्यच ॥ मघकोकल्कअरक्काथकराय घृतअरक्षीससमतासामेलाय मंद- 
अग्रिसोताहिपकाव षावैशूलप्रणामहिजाब ॥ अथलोहगुठका ॥ चोपई ॥ लोहचएभागलेतींन तीनभाग- 
त्रिफलापरवीन अष्टभागगुडसंगमिलाबै चतुर्गुणगुडतेंगूज़रलाबै मंदअप्निसोंताहिपकाय गुठकाबां पेस्ट ब- 
नाय गृठकानित्ययथाबलषाबै प्रणामशूलततक्षणशभगजाबै ॥ अथभीमवटकमंडूर॥ चौपे ॥ मघांसंठाचि- 
त्रायवक्ष्यार कंकोलीपेप्पलामूलसुडार यहसमस्तपलपलइ्कलीजै सभसममंडूरतांहिमोंदीज गुत्रअष्ट 
गुणपायपकाय चारटंककोबटकबनाय भोजनअतप्रथमतिसषाबै भोजनसभीजुषायपचावे घतवादुस्धमां 
सरसजान उौषधषावेइन्हअनुपान प्रणामशूलततक्षणहोइनाश समस्तप्रकारशलसुविनाश 


॥ अथक्षीरमंडूर ॥ 
॥ चौपई ॥ मंडूरअष्टपपछतोलमंगाय आदडिकड्कगोमूहामिलाय प्रस्थदुग्धभोपायपकावै पायप्रणाम- 
गूलमिटठजावै 
॥ अथ ग़तावरीमड्र ॥ 


॥ चौपई ॥ अष्टपलशुद्धमड्रमगावै रसशतावरीअष्ठपलपाबै दटुग्घञ्रवरदधियहजोंदीय अष्शष्ट- 
पलपावेसोय गोघृतपावैपलजोचार पकायलेयघरपात्रमुधार प्रथमहिंञरस्भोजनकेआंत बलअनुसारषा- 
यलषतंत प्रणामशूलअरुसभहीशूल निश्चेजांनोहोइनिरमसूल 

5. 7०... 


॥ अथमंडूरशबडकर णाविधि ॥ 
॥ चौपई ॥ सातवारमंडूरतपावै तपायतपायदुग्धमेपावै सोमेडूरशद्धभयेजान सभऔषदमोताकोठान- 


॥ अथतारामंड्र ॥ 


॥चोपई ॥ विडगचवकचित्रात्रिफडाय अरुत्रिकुटाकोतामोपाय तिहलेसममंडूरमिलाबै गृत्रदु- 
गुणतासमगुडपाबै संदअग्निसोताहिपकाय सनिस्धपात्रमोधरैवनाय भोजनप्रथमअंतपुनपावै बलंऋ- 
नुसारषायसुखपावै सर्वप्रकारशूलहोइनाश पांडुकामलाशोथविनाश मंदअप्निकृमअशनिवारै गरहणीगुल्म 
अमलपित्तटारै अवरस्थुछताताकाजाय शुष्कशाककट्ञमलनषाय दाहकअबवरजुवस्तुअनेक पावैना- 
हिसुधारविवेक यहमंडूरतारानेकद्यो लोकहितारथयांकोलहज्ों ॥ अथत्रिकुटादिमंडूर ॥ चौपई ॥ बिकु- 
टात्रिफलाचवकविडंगे चित्राजीरामुत्थरश्रांगे करलौंजीधानयांअरुसुरदार तुबुरूदतीमंधिकडार गज- 


॥ अभीरणवीरप्रकाश ॥ ३७१ 


पीपलअरुत्रिवीमिलाबे॑ एलादालचीनीपुनपावै छोहचूएंआअरुपत्रतमार यहसभअपधअषैपलूूडाल गंध- 
कपाषाएमेदअरुकेसर कर्षकर्षयहडोषघार्तेहदंधर परूपचीसशुद्धमंडूर सृक्मपीसकरोसोचर प्रस्थआम- 
लेकोरसठान प्रस्थभांगुरारसपाहिचान ग़द्गमअष्ठपलपायपकाव मसंदअभिसो सिद्ध करावे याको नित्ययथाबलूषा 
य प्रशमशूलआदिकनरहाय यहणीगुल्मरिफरुमनाहं पांडुकामछाअशीविनारें कुष्टशोफस्थूलताजाबै अ 
झचिवातपित्तकफनरहावै अधघकारज्योसरयंप्रकाश तैसेरोग्लोडियहनाश ॥ ऋ्थनारकेललवण ॥ चौपई ॥ 
नारकैलकोदुग्धकढावै तामोलबणशमुपायामिलाबै मंदअभ्रिसोताहिपकाय षायप्रणामशूलूमिटजाय 
॥ अथलोहगुग्गुल़ ॥ चौपई़ ॥ त्रिफलात्रिकुटामुथविडंग .पुष्करवरचमुलठीसंग. अरुचित्रायहसभ- 
समआन इकइकपलइन्हकोपरिमान लोहचएअष्टपललेय गुग्गुलुचूर्णअष्टपलदेय सभयहपीस- 
मधूमिलाय चारटेप्रातप्रणामनसाय पांडुहलीमकशोथाबैनाशें आमवातबविष्मज्वरनाशें गुल्मरोंगकों- 
होइहैनाश बंग्सेनयोकीनप्रकाश ॥ अथञ्ञामलकषंड ॥ चौपई ॥ अधतुलाकृष्मांडडबालै नपीडपायघत- 
भुनधरावै अधंतुलाभरषंडामिलाय अषप्रस्थआमलरसपाय प्रस्थकृष्मांडरसठान मंदअभिसों करी पकान पाक- 
ऊपरहीआवैजबे दोइदोइपलयहपावैतबे मघपीपलसंठीअरुजीरा पीसपायतामोसुनवीरा तालीसपच्न- 
मरचांअरुम॒त्थर चतुर्जातपहइकइकपलधघर अ्धप्रस्थमाष्येजुमिलाय. राषैनित्ययथाबलषाय प्रणा- 
मगलत्रिदोषजशूल. अमलपित्तछदनिरमुल मर्छाश्वासकासमिठजाबै अवरअरुचहृदशूलमिटावै 
पष्टालरक्तापित्तनारी बंगसेनयाप्रगटप्रकाराौ यहडाषधजुरसायणजान निश्चमनमोयाकॉठान ॥ इति- 
प्रणामदूलचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथश्नन्नद्रवशूललक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ पर्चेगपचैंअन्नजोरहै पथ्यञ्रपथ्यमांहिजोलहै भोजनाविनभोजनहॉइजोई नेमसहि- 
तनितउपजेबोई अन्नद्ववसोशूलकहायो योनिदानमतभाषसुनयों ॥ दोहा ॥ शूलऔशूलप्रणामकोवि- 
वरोकह्योसनाय जेसेकद्यॉनिदानमोंभाषारचौबनाय. 


॥ अथज्नन्नद्रवशूलचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 


चोपई ॥ पित्तजअन्नद्रवशूलऊलषावे वमनश्रेष्टटाकोंलडपपाव॑कफजअन्नद्रवशूलजुहोब 
रेचनकरवाबैनरसोय आमस्थानगुद्धहोइजबै अन्नद्ववशूलशांतिहोंइतवे ॥ अथञविलेह ॥ चौपई॥ 
धात्रीफलकाचूरणकीजै मुलहीलोहचूर्णससमदीज॑ मधुमिलायकरचाटेजोय अन्नद्रवशूलशांतितवहीय 
॥ अन्यच ॥ अन्नद्रवशालयुकनरजोय तवतकस्वस्थनाहेतिसहीय यवतकअ्नन्नअम्लकटठुपीत 
ऊछर्दयनाहिनसुनयहमीत ॥ अथसत्तूप्रकारा ॥ चौपई ॥ सांडकतंडुलभूनपिसावै वाकोद्रव्तं- 
डुलमनल्याबैं वारकंगुणीकेचावलमान इन्हकेसत्तकरैसुजान दुग्धशरकरापायसुषावे॑ अन्नद्रवशूल- 
तरतमिठजाबै कोद्रवर्सांडककंगुनील्याय इनकेत॑डुलशुद्धकराय दुग्धसाथजोक्षीरवनावै खावेअन्न- 
द्रवशूलनसाबै॑॥ अन्यच ॥ पित्तअषिकतैंजाकोंहोप यवलाजासंतूकरसोय पायशरकरापावै 
तास श्रन्नद्रवशूलहोइतीनाश ॥ अन्‍्यच ॥ कफीकुरूथवाचऐपिसाबै पंडमेलकरसमयह- 
पावै अन्नद्रवशूलहोइहैनाश दुःखनाशैतनसुखपरकाश  ॥ अन्‍न्यच ॥ लेपठोलकोाकीजैक्ाथ 
चरेससूपावेतिससाथ. अन्नद्रवशूछनिवारणहोय निश्नैमनमोंजानोसोय ॥ अन्‍्यच ॥ कनक- 


३७२ ॥ श्रीरशवीरभ्रकाश ॥ 

संत्ंकीमांडकराबै घतगुडपायजुरोंगीषावै अन्नद्रवशूलहोइहैशांत निश्चवैमानोयहव॒त्तांत ॥ अन्यच॥ 
हृक्षससअरशर्करापाय दुग्घद्राक्षसतासमिलाय विधिवतपीवैताकोज्ोय अन्नद्रवशूलशांतितिसहोय 
म्ररुच्छअरसुकस्मरीनास वंगसेनमतकीनप्रकास ॥ अन्यउपाय ॥ कुृष्मांडसमगुडजुमिलावै 
पायअन्न॑ंद्रवशलमिटाबै ॥ अन्यच ॥ शूरणकंदकोचूरणकीजै ताकेसमगुडतामोदीजै निज- 
बलदेषताहुकॉपाय अन्नद्रवशूलतुरतमिटजाय ॥ अथचूर्ण ॥ चौपई ॥ हरडआमलेनिंवके- 
पत्तर यहसमचरणकरोइकत्तर गुडामेलायकरयांकोषावै अन्नद्रवशूछतासकेाजाबै ॥ अन्यच ॥ 
त्रिफलाआनोअवरमडूर समलेपीसोकरहोचूर._ मधुमिलायकरचाटैसोय.. शांतिश्रन्नद्रवशूलसुहोय 
गडहरीतकीआमलेजान परूपलूइनकालेजुप्रमान मंडूरपलत्रथता समोपाय मधुघृतलीजेताहि|मिलाय 
अक्षप्रमाणखावोनितजोय अन्नद्रवशूलशांतितिसहोय हारितपित्तअम्लपित्तकोनासन प्रणामशूलजोब 
पंविनासन ॥ अन्यच ॥ कलापचू्णदोइभागपिसावै मंडूरचर्णपइकभागमिलाबे करेलेरससों 
मर्दनकरे कर्षप्रमाएगुठकाकरघधरे पायशअन्नद्रवशूलनसाय वंगसेनयोंकल्लोसुनाय यापरश्रेष्टपुरातन- 
घीयष निश्वैजानोअपनेजीय ॥ इतिअन्नद्रवशूलचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ दोहा ॥ शूल्अवरप्रणामशल 
कीकरीचिकित्सागान आगेयाकेपथशञ्रपथभाषोंसुनॉसजान ॥ इतिशूलप्रणामशूलअन्नद्रवगूल- 
चिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


अप्रथसमस्तशलरो गेपथ 
॥ अथसमस्तशूलरोगेपथ्यापथ्यञ्रधिकारनिरूपएणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ शूलरोंगकेपथञ्पथतिन्हकीसकलप्रकार सुनहुचतुरमनमेघरोविधिसोंकरोंउचार ॥ अथपशथ्य ॥ 
चौपई ॥ वमनविरेचनानेद्रास्वेद रूंधनतैलमांडलपभेद तप्तदुग्घवनम॒गपक्षिणमास वर्षपुरातन 
शालीतास पाचनवस्तुसमस्तपछांनों पटोलसुहांजणावायूमांनों वृताककरेलेद्राक्षमर्नाजैे कपित्थ- 
तैलएरंडलर्षाजा समद्रलवणावेडलूवएप्रमाण सौंचललवणशहिंगूपनजान लूसणलोगतप्तजलूजोय 


जभीरीरसगुडकुठसोय लघुअरुक्षारवस्तुहैजेती सहितजवायणपथलषतेती ॥ दोहा॥ ॥ शूलरो- 
गकेपथजितिसभहीकहैसुनाय वरनोसकलअपध्य अबसुनहोंमनचितठाय ॥ दोहा ॥ कुष्टीस- 


त्यशलीदिदल क्षयीकाइखस्रीमोग यहसेवेरुजवद्धहोयथ तातेंबरजनयोग ॥ अथक्रपथ्य ॥ चौपे - 
विरुद्अन्नपानलपषपावों इढ्आसनजागरणसुनावों शझीतलगुरुवस्तृकोभोजन  मैथुनशोकक्रोधलहु- 
सोजन विष्टामत्रवेगकीरोकन अरुव्यायामञपथ्यलषोमन | दोहा ॥ पथ्यापथ्यजशलकेभाषेभली- 
प्रकार सुनसमुझोमनलायकैवैद्यसदाउरधार इतिशूलरोगैपथ्यापथ्यसमाप्तम ॥ दोहा ॥ शलरोग 
वरननकियोप्रथमाहिं कह्यो निदान पनहिचिकित्साभाषके पथ्यापथ्यवषान इतिशलप्रंणामशलादिकरो गम 


। अथशूलरोगकमाबेपाक ॥ 
॥ चोपई ॥ आचास्यपांडेतगुरुनार तांहिजियासंगकरैंसचार सोनरभोगैग्मधिककलेश रोगशूल- 
तिहकरैप्रबेदा ॥ 
अ्रथउपाय चौपै ॥ पात्रसवर्शवाचांदीतामर तामोरतननौधरैड् कत्र नवथहकाजपहोमहिकरे विधिविधानसों 


यज्ञशुभपर ताहिपावदेवैद्धेजदान रोगशूलहोयतिहहान ॥ दोहा ॥ शूलरोगवरननाकैयोकारण- 
सहितउपाय गुल्मरोंगवरननकरोसोसुनलेसनलाय ॥ इतिकर्मंबिपाक; ॥ 


॥ शभीरणवीरप्रकाश ॥ ३७३ 
॥ अ्रथशूलरोगज्पोतिष ४ 


॥ दोहा ॥ अष्टमहोइजुचंद्रमाककंटमंगलवास दृष्ठीहोबेचदपरंमगलकीपरतास सोनरकारएइहकरेच- 
दपूजसनमान मंगलपूजावेधिकरेशूलरोगद्वोइहान ॥ इतिज्योतिष ॥ 
॥ अधथान्यप्रकारसाजफिफरेदी ॥ 

॥ चोपई ॥ सोजफिफरेबीचपछांनों जातलरीहनामकरमांनो मोरकानांमतापसंगहोई कठि 

नश्वासतंगीकेसोइ गल्लांलालरंगकीताही फिफरेछातिपीडानाही जात॒लजंवपीडप्रधटावे सज्जीभज 


तराधिरछुडावे पछमारकरसिंगीसोई हुकनारेचककरसखहोंई मैदाखंडगावधतपावे लापसीदधहरी 
राखाबे ॥ 


॥ अथरोगपीडाद्ूणीकी ॥ 


चोपई पसलापीडाडूणीकहिए जातुलूजंवफ्राससीलहिए सोजरुघिरकफहूंकीजांनों अथवा- 
सोजापेत्तकीमांनों पसलीकाइकपडदाहोई कलेजेसंगमिलाहैसोई तहांसोजपीडाप्रघटावे सीघ्रयत 
नकरदूरहटावे नागरकुठगिलोईआंनो नागरमोथाचंदनठांनो वालासोसनकीजढल्यावे पतीसकौड- 
तासंगरलाबे साडेत्रैत्रेमासेल्थाय चारसेरजलक्कायवनाय एकसेरजवहींरहजावे पुनकरमिसरीमेलपि- 
लाबे जेकरतापदूरनाहोई ताहियतनहुकनाकरसोई जेकरसोजावाहिरआवे पसलीऊपरलालदिखावे 
ऊपरलेपकरेसुखहोई वेठेवापकजावेसोई राइईसवंदवाल्यावे वाकिकरजदलेपकरावे मूसलीजढ- 
चिटीहैसोई खजूरागेटकवामेथीहोई करेलेपवामर्दनभावे सोजद्रवायक्ष्मदिखावे यक्ष्महोएतवऐसा 
कीजे मरवीरयक्ष्मकेवीचहिंदीजें सकलूदोषवाहिरठठआवबे वर्दांसखरव॒जाखंडखुलावे पालकसिरका- 
वाकलाजोई ऐसाभोजनअतिहितहोई शिरऊपरजलकवहुंनपावे सोहांनीकरखेददिखाबवे जेकरद्वर्णी 
कफकीहोईं पीडाकाःलीकमतीसोह तीक्षणहकनाताहिकरावे मनका्सोफअंजीरमंगावे चोदाचौ- 
दामासेलीजे आठसेरजलतामेदीजे एकोॉसेरक्राथहजावे पीवेकफजपीडहटजाबे द्रणीरुषिरदग्घक 
रजांनों पीडाअधिकतापसंगमांनों ऐसामेदर्असाध्यकहावे रुधिरछोडवादाघरूगावे सकलभेदकीपी 
डाहारेए विनायतनकैसेंसखकरिए ॥ 


॥ अथरोगकरडीसोजाफेफरेदी ॥ 


॥ चोपे ॥ करडीसोजफिफरेहोई दवीलाससनामाकहुसोई दूसरनामवर्मसुसजांनी करडीसो 
जपीडसंगमांनों पीलारंगदेहकाहोई उठकरआपचलेनहिसोई थोडातापसंगहोंजाबवें बासलीकका 
रुधिरछुडावे पछकरेगरदेपरसोई ढाईपसलीऊपरहोई करेयतनदुखद्रनमांनों ताहियतनऐसापहचांनो- 
आदितवारसूजलेकोईं नीचेकमरलपेटेसोई मोडेतकदढवंधनपावे करेंयतनदुखदूरहटावे जैसेंधनुष- 
खैचकरकोई लपेटेबंधनतैसाहोई खद्दयापिनीपछकरावे इयांमराधिरत्रतिहींनिकसावे लहालरुधिरानि- 
कसावेजवाह खोलेसत्रताहिछिनतवाहें खिचडीभोजनताहिखलाबे सातवारइहयतनकरावे करेय- 
तनदुर्बदरनहोई करेदोीसाफिफरेपरसोई_ जठ्त्समंधताहिसेगवावे. तुँमेैकीजढसंगरलाबे पीसे- 
रसवांसासंगपाग्र पीवेसीजताहिठिनजाथ सर्षपरगडनीरसंगसोई  करेलेपाफिफरेसुखहोई एक- 


३७९ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


भारपुठकडाल्यावे छायावीचसुकायजलाबे घडाएकछिद्धकरनीचे.. भत््मसोईधरताहुबीचे नि” 
डौरघडाइकहोई ऊपरवख्रताहुपरसोई तौफुनिभस्मबीचजलपाबे चोआबविधिवतर्नाचेआबे दिव 
स्तीनलगऐसाकारिए ठपकाजल्अगनीपरघरिए जलेनीरसघनाहोजावे तौफुनिओषधओरमिलावे 
सिंघलणसेरइकर्छीजें सम्जीपाठोऐकभरदीजें नुसादरआधपसेरसंगपाय आधपसेरजीखारमिलाय धनि- 
आनजिफलाजीराल्यावे अजुआंइनमुत्थरत्रिकुटापावे वावर्डिगमुत्थरसंगपाय तोलाडेडडेडमंगवाय- 
राईइआधसेरसंगपावे करचूरनफक्कीनितखावे तोलाडूडनिताप्रतिसोई सेवेसोजफिफरेसर्बोई तिली- 
जिगरकीसोजहठाबे गोलापेटजलोदरजाबे._ गोघुतञ्रथवासंगरलावे_ सेवेसकलसोजहटजावे- 
सोरेकाफुनिलृएमंगावे लोहेपात्रमेपायपकावे काचपात्रमेराखोसोई सेवेप्रातदोषहरहोई सज्जी 
त्रिकुटाताहिमंगावे. जौखारचित्रासंगपावे सरहलवीजमंगावेसोई सीसालूणताहिसंगहोई समुंदर 
लृणसोइंसंगपावे तोलाडेडडेडसमल्यावे करइकत्रचूरनहितहोई तोलाडूडसेविएसोई . गोघृत- 
तोलेतीनमिलाबे प्रतिदिनसेबलोजहटजाबे सोजापीडफिफरेजाोहोई  करेयतनहटठजावेसोई ॥ 


॥ अथरोगहृदयपीडा ॥ 


॥ चौपे ॥ हृदेवीचजवपीडालाहिए दर्ददिलनामफारसीकहिए सनोवरीसकलहदेमेजानो- 
पीडातहांअसाध्यपछांनी डोरहेतुकरपीडाहोई आमाशयदोषऔरवाकोई हृदेबवाजगर्मीलरपावे 
लक्षणतापपीडप्रघठावे ऊचास्वासलंबराहोई करेयतनहटठजावेसोई सज्नीभुजतेराघिरछुडावे अमल 
तासलरिचकभावे कदंतरखीराजोहोई इनकाजलपीवेनरसोई हिंदुआनेकाजलूताहिपिलाबे ऐसे- 
सीतलनीरसखाबे घनिआपकष्पगरावमंगावे वंशलोचनताहसंगपावे सतसतमासेलीजोसोह कपर 
एकमासासंगहोई करइकत्रफकीवनवाबे साडेत्रैमासेनितवावे गोकीछाछपिलावेकोई वानिंव 
रसअतिहितहोंड मुलठीतवासीरमंगवावे आमलेनैत्रैतोलिपावे वकामोतिआनोसोई  साडेनैमासे 
 हितहोई करइकतरचूरनवनवावे साडेब्रैमासेनितखावे सीतछजलसॉसेवनकारिए हृदयपीडताही 
छिनहरिए रोगीसवलवैद्यलखपाबवे गर्मनीरमेताहिविठाव. अजादूधगोकामंगवावे_ तिरिआदूघ 
गधीकापावे करइकत्रपीवेनरकोई प्राताकालहदेसखहोई तपेदिक्रकायतनपछांनों सोई- 
करहिरदेसखमांनी सरदीतरीअ्धकहैजाकों करेवमनसुखहोवतताको जेकरखुशकीअधकदिखावे- 
मिसरीघृतवाखंडखुलाबे ॥ 


॥ ५५ ॥ अथरोगसंश्रमहदेका ॥ 


॥ चौपे ॥ तपेहदाआतिखेदविखावे रहेतापमनब्याकुलभावे_ गरमीअधकहदेमेहोई तपे- 
हृदासंत्रमलखसोई दोषकलेजेहोबतजाकी हृदेपहुंचदुखहोवतताको  वाआमासबदोषजोहोई- 
निकसेहुआडकोपकरसोई तपेहदासंत्रमतवजांनों वामभागपरपीडामांनो असाध्यरोगताहीकर 
होई करेयतनहटठजवेसोई दोतोलेकाहजुआंनमंगावे कप्रमुंगजठसंगरलावे बकामोतीआ- 
तोसोई  कब्चोरेसमतासंगहोई दसदसमासेतोलमिलाबे डिडतोरागिल॒इरमनीपावे फडकड़ी 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ १७५ 


भुगदसमासिपाय देसमासेपनिश्रताहिरहाय वीज॑सभालमुत्थरआंनो तवासीरसोसंगपठांनो सत 
सतमासैतोलमिलाय दोमासेताहिकप्रलाय पीसठछानचरनजवहोई मासेसातसेविएसोई मिस 
रीसबंतचासवनावे ताहिसंगसेबेसुखपावे ओरनेकविषरोषपहोई सेवनकरेहरेदुसलोई आमास- 
यनिवेललखपावे ताहियतवकरदोपहटावे आमासयशुद्धकरेजाहोई करेयतनदुखलयागेसोई ॥ 
॥ इतिश्रीचिकित्सासंग्रहेश्ीरशवीरप्रकासभाषा पंशछ रो गा पिकारक पनना मए की नाश $ पिकार; २९ 





रद ॥ अश्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
द ॥ अ्रथगल्मरोगनिदाननिरूपणं ॥ 


॥ दोहा ॥ गुल्मानिदानवषानहों सुनलीजैचितघार समुझचिकित्साजोकरी होयनदेहावैकार- 
॥ चौपई ॥ दुष्टदीषवातादिकहावै मिथ्याहारविहाररूषावै पांचप्रकारगुल्मउपजावत ग्रर्थारूपउद- 
रप्रगठावत सीतगल्मकेपांचोस्थान पाश्वेहदयनार्भायलमान नाभातेलसी गोलाहोय हृदयनाभिमध्यल- 
पसोय ग्रंयरूपवर्तुलसोकहियें चलभीहोय्नचलपुनलहिये वातपित्तकफतैहोइसोय सन्रिपाततेंभी 
सोहोय पुरुषनकोयहचारप्रकार रक्तहुतेंडख़ियकाविचार असेंपांचप्रकारवषाने नारीपुरषनकॉलपषमा 
ने ॥ श्रथगुल्मपर्वरूप ॥ चौपई ॥ वहुताडिकारवहुतविष्ठाअ निष्णारहैअस्मथेलषाऊ आंद्राकूजअ 
फारारहै गुडगडशव्दउदरजिसगहै अन्नपाककाशक्तिनहोय पर्वरूपतिसजानोसोय । 


॥ अथगुल्मसामान्यछक्षएं ॥ 


॥ चौपैे ॥ अरुचीअवरआनाहपछान  विष्टामत्रजोकष्रसजान. तर्तेजानलहोसवकोय 
अंतर कूजनताकोहीय पवनगतीऊधंगतजोइ इहलक्षणगुल्मीकेहोइ ॥ 


॥ अथवातजगुल्मकारएं ॥ 
॥ चौपई ॥ आधिकरौष्यअन्नअरुपान समर्थविरुद्धज़चेष्ठाठान विष्टादिविगरोकनतहोवत वहुरेच- 


नमलक्षयतेजोवत शोकअवरजोव्रतनिरहार इन्हतेवातजगल्मविचार अरखभिषातहुतेभीजान बात- 
जगल्मसकीनवषान ॥ 


॥ अथवातजगुल्मरूप ॥ 


॥ चौपई ॥ रहेकदााचितनाभिमंझार पाश्बकदाचितकरैंसंचार कवहूंनामीतलेउठधावै अल्पक- 
दाचितवडोलषाव॑ वर्तुलकभादीरधकमिहोय  ऋअल्पकाभेबहुपीडतसाय गलमुखसकेदेहीस्याह ला- 
लरंगभीहोवैताह सीतज्वरहोबेतिसहिमंझार कुक्षपाश्व॑मंहढेदुखकार भोजनपचैकोपकोधरे भोज- 
नकियेमदुलताकरे॑ कटुतीकएशकषायजोषाबे वातजगुल्मदुखउपजाबै ॥ 


॥ अथवातजगुल्मचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ वातजगुल्मयासलषपावै वेद्यस्वेदाथिद्नतासकरावे अवरसल्िग्धजुरेचनजाने वरिति- 
निरूहअनुवासनमाने वीजप्रकोरसानेकसावै॑ विडर्सेघादाडिमहिंग़रषावे यहसमसुरामंडसोंपीवै 
वातजगुल्मनाशतवथीवे ॥ अथच्‌रण ॥ चौपई ॥ अधेपलसुठदोयपलचित्रा परूपलतिलगुडक- 
रोइ्कत्रा तरदुस्धसोपीवेजोय गुल्मउदावत्तशलहतहोंय ॥ अन्यच ॥ चोपई ॥ हिंगुदाडिमसौच- 
लख्रुनागर अमलबेतयहपीसोसमकर प्रातहिउठजोंबाकोषाय गुल्मश्वासहदरीगमिटाय ॥ ऋ-" 
न्‍्यच ॥ चोपई ॥ सज्जीकुठकेतकीयवक्ष्यार यहसमलीजैपाससधार तिलनवैलसोंपीबैजोय बातजगु- 
ल्मनाशतवहोंय ॥ अन्यउपाय ॥ एरेंडतैलसममद्यामिलाय पीवैगुल्मवातामिटजाय ॥ अन्यच ॥ 
वाएरंडतैलदुग्धसोंपीवे॑वातजगुल्मनाशतवथीबै ॥ चर्ण ॥ चौपई ॥ शिलाजीतअवस्यवक्ष्यार यह- 

समचूरणकरैसुधार पंचमूलक्काथकेसंग पीवैबातगुल्महोड़भेंग त्रिफलात्रिकुटांचवकाबैडंग चित्रा- 


॥ भीरणवीरप्रकाश ॥ ३७७ 


धनियालेसमसंग दशमूलीकोकीजैकाथ यहचरणर्दाजैतिससाथ यथाक्रमगोघततासामैलाय मंदआ- 
भिसाताहिपकाय यथावलूघृतकोकीजैपान बातरोंगकोकरहैहान वातगल्मकोहइहैनाश निश्चयमनमो- 
आनोतास ॥ अथहविषादिष्रत ॥ चौपई ॥ होवेरचित्रात्रिकूटाथ चवककलौंजीसेंधापाय ज- 
वायणजीराविपलामूल यहऔषधलीजैसमतल चतुर्गुशघृतमोपायपकाबै यवध्ष्यारसंगपीवैदुखजाबै 
पीवेवदरीमलरससंग वादघिदाडिमरसदखभंग बातजगुल्मअफाराइरू योनिरोगअशानिरमलू- 
पाश्वह्दयकोशलनसाबे ग्रहणीश्वासकासमिटजावै ॥ अथचित्रादिघत ॥ चौपई ॥ चित्रात्रिकुटा 
संधालीजे चबककलौंजीदाडिमदीजै जवायणचित्रापिपलामल होवेरधनियांसमतल इन्हकेसम- 
दधिकांजीपाय वेरमलरसताहिमिलाय चतर्गएघतसभतैंजामिलाबै मंदर्शम्नेसोताहिपकाबै पावेवा- 
तजगुल्मनसाय मंदाप्रिश्रफारशरूदुखजाय ॥ अन्यच ॥ हिंगुवचाबिडसुठीजीरा वालाहरीतर्काले- 
सुनवीरा कुभनिकुंभतासमोंडारे चर्णक्रमजुविवद्धसुधारें तप्तोदकसोंकीजैषान कोष्टजरुजकोकरहै- 
हान गुल्मोदरकोदूरनिकारें जैसेंगजगणसिंहनिवारे ॥ अन्यच ॥ वातगुल्मपितकुपितहिजास वै- 
द्करावेरेचनतास दोषहरनसुभवस्तूदेवे अथवारकजुमोक्षकरेवे ॥ अन्यच ॥ हरडजवायएमघांपछान- 
संघासमयहचरणठान तप्तनीरसोचरणखावै गुल्मवातकफनासकराबै रोगशनुजाने। बहुपूर वाणसमूहते- 
होवतचर ॥ अथहिग्वादिघृत ॥ चोपई़े ॥ हिंगसोचललेयवक्ष्यार दाडिमन्रिकुटाधनियांडार जीरा- 
अमलबेतजुकचर एलाचित्रापृष्करमर वरचअवरञ्मजमोदालीजे यहसमचरणकठाकीजै चतुर्गणघत- 
मॉपायपकाबे दघिसोंनित्ययथावलरूखाबे वातगुल्मकोहोइहैनाश केवलशलअऋञफारविनाश ॥ अथप- 
ध्येतीवतरमोरकक्नटकीमास शालीतेड लप थलूषपतास ॥ इतिवातजगल्मचिकित्सा ॥ 


॥ अथपेतिजगुल्मकारएं ॥ 

॥ चोपे ॥ कटुअमलोतीक्षणजविदाही रुषीउष्णवस्तुजोषाही अकंवन्हिसेवेकरेक्रीोथ अतिमद 
रापोवैविनवोंध दुष्टरुधिरतेंउत्पतिजान आमविघातहुतभामान ॥ अथपैतिजगुल्मरूप॑ ॥ चोपै ॥ ज्व- 
रजिष्णाप्रस्वेदअरुदाह मुखतनलालरंगहोंडजाह गुल्मसपर्शनसकहैजोय उदरमंझारशलकरसोय भो- 
जनपचनेकेसमयकाल पीडाहोवत्अरतिविकराल 

॥ अथपेतिकगुल्मचिकित्सानिरूपणं ॥ 

॥ चौपै ॥ काकोल्यादिवासादिकजान महातिक्तादिघतश्रेष्पछान सोघतपानकराबैजवहि पित्त- 
गुल्मतिसनासेतवहि वस्तिकमतिसघतकेसाथ वेद्यकरावैसुनयहगाथ ॥ अन्यच ॥ मधुसंयुक्तकंवीलाषाय 
ताहीसोरिेचनकरवाय पेतिजगल्महोयहैनाश वेद्यकमतयोकीनप्रकाश चणंतिवीत्रिफलेरससंग प्रात- 
खायहोविरुजभंग वामिसरीसंगचर्णवाय पित्तगल्मतातेंभगजाय ॥ अन्यउपाय ॥ चौपे ॥ द्वाक्षारस- 
जहरडरसलीजे गडमिलायकरताकोपीज पेतिकगल्महोयहैनाश दुखजवितनसुखपरकाश ॥ अथचण 
॥ चोपे ॥ चंदनद्राक्षजुअअबरमुछूठ यहसमपीसोकरोइकठ तंडुरूजलवादुग्घहिंसंग पीवेगुल्मपित्त- 
जहोइभंग ॥ ऋअथन्नायमानादिकधत ॥ चौपई ॥ ब्रायमानपलूचारमंगावै दशगुणजलमोपायपकावै 
अधप्रमानरहेजलजाने तबयहचरणतामोठानै कौडमुत्यरांलेत्रममान जवांहाद्राक्षआमलीठान जी- 
बंतीउत्पलकाकोछीचंदन यहसमचुरणकरदुखकंदन रसआमलेदुग्घधृततीन अष्अष्गुणपायप्रवीन 


३७9८ ॥ भ्रीरणवीरभकाश ॥ 


मंदअमिसेताहिपकावे बलअनुसारनिताप्रतिषावे पेतिजरक्तगुल्ममिटजाय पितज्वरह्दरोगनसाथ 
कुष्टकामलारोगनिवारै एतेगुणयहघतनिजघारे ॥ अथद्राक्षादिध्रत ॥ चौपई ॥ द्वाक्षठुहारोत्रिवामुलूठ 
त्रिफलाफालसेकरोइकठ कंदविदारीअबरशताबरि यहसभपरलपललेहुबरावरि आदिकजलमोॉपायपकावै 
पाददोषआमलेरसपावै तासमघतअरुदुग्धपछान अरुघतहीसमइप्तुरसठान चतुर्थभागघतहरडेंचूरन- 
तांकेमध्यकीजियेपरन पक्योजुघृतजानेहैजवही मधुशरकरालीजियेतवही चतुर्थभागसभनकोमान- 
घतमिलायकरकीजैपान पित्तजगुल्मविकारनिवारै यहनिश्चयअपनेमनधारे ॥ ऋअथपथ्यम्‌ ॥ शालीगोब 
करीपयपथ्प पठोलछुहारेद्राक्षछतपतत्थ दाडिममिसरीफालसेजान यामोएतेपथ्यप्रमान ॥ इतिपित्तज 
गुल्मचिकित्सा 


॥ अंधथकफज गरमकारए ॥ 

॥ चोपे ॥ शीतसनिःघगरुभोजनषावे अरुवहुभोजनचिकनाभावै अरुजोदिनमॉवहुतोसोबै कफ- 
जगल्मइन्हकारणहोबै ॥ अ्रथकफजग़ल्मरूपम्‌ ॥ चोपे ॥ शलशीतदेहज्वरहोष गात्रपीडहृदरोधेसोय 
कासअरुचगौरवताधरे अल्पपीडगल्मसोकरे गुल्मकठनअरुऊचाहोय असोरूपजानहोसोय सभ- 
कारणकरसंयुतजोऊ सन्निपातर्तेजानोसोीऊ सभरूपनकरत्रिदोषजजान असेंभाषैग्रंथनिदान दविदो- 
पनर्तेंहदजजानै दोषवलावलूभलेपछाने समुझविचारचिकित्साकर॑ तनआरोग्यरुजीसुखधरै. 


॥ अथकफजगुल्माचिकित्सानिरूपएं ॥ 


॥ अथलेप ॥ चोपई ॥ तिलएरंडबीजसषपजान  अख्यलसोसमपीसोझान गुल्महि. 
ऊपरलेपनकरे॑. कफजगुल्मयातेनिवरेफ लोहपात्रकसेकजदीजे कफकोगुल्मजाहितेंछीजें 

॥ अथक्राथ ॥ चौपई ॥ पंचमूलसमकीजैक्ाथ वारुणीमदरापीजैसाथ. कफकोगुल्म- 
होयतवनाश _ दुखजाबैतनसुखपरकाश ॥ अन्यच ॥ जवायएणचूएतक्रमोंपाय ताकोकरहोकठव- 
नाय विडजोलवएपायकरपीबवै कफकोगुल्मनाशइतवथीवे ॥ ऋथघुत ॥ चौपई ॥ चित्राचव- 
कापिप्पलामूल यवष्यारमघसुंठीसमतूल यहपलपलघृतप्रस्थमझार भर्लेपकावैधरैसुधार ताहियथाव- 
लनित्यज़षावे॑कफकोंगुल्मनाससुखपावे॑ ॥ अथन्रिकुटादिघित ॥ चौपई ॥  प्रथमाहिंदश- 
मूलीकर काथ घतपकायमेलतिससाथ पुनात्रिकुटासेंधायवक्षार दाडिमहिंगुविडतामोंड।र वलानिज- 
देषयाहिकोंपावे॑ कफकोगुल्मद्रभगजाबै ॥ अथभकातकादिधुत ॥ चौपई ॥ प्रथमहपिल- 
दोइलेहभिलाबे॑पलपलपंचमलसंगपाबै विदारीगंघाइकपरआन पावैजलआइिकपरिसान करेक्काथ 
दोषरहेपाद व्रछाणोयहमिरजाद कर्षकर्षयहचूरणपावे तिन्दओऔषधकोंप्रगठजनावै. मघांसंठअ- 
रुवरचविडंग सेंधाहिंगाविडचित्रासंग मुखठकचरअवरजवध््यार रहसनयहआओऔषदसमडार प्रस्थप्रस्थ- 
धृतदु्धमिलाव॑ पकाययथावलयाकॉंषावै॑ कफजमगुल्मपांडुलिफनारै_ श्वासकासभ्रहणीसुविनाशों 
॥ अथामिश्चितघत ॥ चोपई ॥ दंतीजिबीजिफलादशमूल यहपलरूपललेबेसमतूल एकद्रोणज 
लमध्यपकाबे पादशेषरहेवत्रछणावै समएरंडतैलदग्घघतपाय मंदशअप्निसोंताहिपकाय षाययथाव, 
लउठठपरभात कफजगुल्मलिफकरहैघात अवरहुमीकफरोगविकार नाइशहॉहिनिश्चयमनधार 
॥ अथद॑तिहरीतकाआवनिलेह ॥ चौपई ॥ पंजीपलहरंडेअनवाबे सारीरषेनचूर्णकरावै पंजीप- 


॥ भोरणवीरप्रकाश ॥ ३५७९ 


तासमजुमिलाबै दुद्धपत्तगुडतासमपात्रै वहिहरीतकीभीतंहपाय अधेकुडवतिलतैलमिलाय अर्थ- 
अग्पलमबअरुक्गर विवीचारपलूताहीमोंधघधर. संदअप्निपकायरतिहधरे अधकुडवमधुतामोकरे 
- शीतलजानमषीरमिछाबे. कर्षकर्षपहचूरणपावै एलाकेसरअरुदाहचीनी पीसरलाबैपुरुषप्रवोनी 
पलप्रमाणचाटेनिततोय. हरडएकसेवेदुखघोय.. पाकरमुखसोरेचकरावे गुल्मशोथञअशमिटजाबै 
पांड्अरुहदरोगाबिनारें! ग्रहणीकामलाविष्मज्बरनासे लिफअफारानारीएह निश्चआनोमनमोंतेह 
॥ अथपथ्य ॥ शालीसठीतंडुलूपुरान वनमृगपक्षामासप्रमान कुरूत्थतैलघृतमधांलहीजै पथ्ययाहि- 
केसमुझपताज ॥ इतिकफज गुल्मचिकित्सा ॥ 
॥ अथरक्तजगल्मकारएं ॥ 

॥ चौपई ॥ नवपरसूतानारीजोय . करैेअहित्तमोजनकॉसोय. जववहिगर्भयागकरदेय 
ताकोरकबातगहिलिय. अरुरितसमयरक्तसोहरे- रक्तजगुल्मप्रगटसोकरे गुल्मसोदाहपीडयुतहोय 
पित्तसमानचिन्हलषसोय गर्भभयेजसचिन्हुूप। ही तेसोचन्हातसगुल्मादिषाहीं ॥ अथगमभाचिेन्ह ॥ 
॥ चोपई ॥ मुखजलचलेउदरहाइभारी मुखअरुस्तनहिंरुष्णताधारी थुकथुकिहोयश्ररुचितातास 
गुल्मरक्तमॉभीयॉभास ॥ अथरक्तगुल्मअसाध्यलक्षणं _॥ चौपई ॥ महावायुकमकरजवजोय 
गूलसहितजुइकठीहोय नाडिनकरसोऊवद्धदिषाब॑ कूरमइबउन्नतदरशावै. दुर्वताहदरोधलषैये 
कासअरुचिताउर्दलहैयें ज्वरत्रिष्णातंद्राजजुकाम लहोअसाध्यतासकोनाम  जवज्वरश्वासहोयत्र- 
तिसार अरुह्दयनाभिकरपद्ंसझार _ इन्हंठौरनमॉसोजाहोय मरणतासनिश्वेकरसोय 

॥ अथरक्तजगुल्माचिकित्सा ॥ 

॥ चोौपई ॥ लिग्पप्रस्वेदितदेहलंजब स्विग्धविरेचकरावेसोतव रक्तजगुल्मजुतियकोंहोय 
दशमासउप्रताचेकित्सासोय काहेगभहोयजोतास ग॒ल्मचिकित्सासोंहेइनाश जोवबहुधापीडालषपावै 
दह्ामाशहिंमध्यचिकित्साभावी बुद्धअनुसारविचारैवेद करेचिकित्सामिटहैषेद ॥ अथचूण ॥ 
॥ चौपई ॥ शतावारिकरंजुत्तचाज़ुभिडागि दारहलदमघपीपिरूचागे यहसमस्तसमचूरणकाजै 
तिलकेक्काथसाथयहर्पाजै रक्तजगुल्महोयहैनाश पुष्पनष्टपुनकरैप्रकाश केवलजोमदराकरपान होवै- 
रक्तमुल्मकीहान ॥ अथञ न्यउपाय ॥ लेकश्वगंधकोचूरणकीजै त्रिकुटापायतिलक्काथसोंपीजै 
दिवसतनिनाराजवर्पावे. रक्तजगुल्मतासहतथीवे गर्भविकारहोयतिसनास गभपरेमनहोयहुलास 
॥ चौपई ॥ अमलतासकीफलीमंगाबै तागुडलेशरकरामिलाबै षावेरक्तजगुल्मनसाय यहभीचिे- 
तमोलपोउपाय ॥ अथपलासक्षारघ्त ॥ चौपई ॥ पलासवृक्षभस्मजलक्ष्यार तासोतासमघृत- 
पुनडार मैदअम्निर्तोताहिप काब पावैरक्तगुल्ममिठजाबै ॥ अथकल्हारघत ॥ चौपई ॥ कल्हा- 
रजुउत्पलपद्मनुआवे कुमदमुरुठगणजीवनीपावै इन्हसमकोकीजेजोकाथ घृतसमपावैताकेसाथ 
पावैरक्तगुल्मसाबेडारैरक्तपित्तपुनरोगनिवारे दाहबिषाज्वरछदविनाशेी एतेरोगयाहितेनारे गुल्मजु- 
याहिचिकित्सासंग जोनहिंहोबेतनतेभग तोउष्णीषदताहिषुलाबे रक्तगुल्मकोबेधकरावै निकसेरक्त- 
गुल्मतवनारी दुखमिटेतनसुखपरकाशे जोअतिड्ोवेरुभ्रप्रवाहि रक्तपित्तरओऔषदतादहि अवरवाव- 
हरकरैठपाय इन्हर्तेरकगुल्ममिठजाय ॥ _ अन्‍्यच ॥  तिकुठागुडभार्गोषृतकजि तिलकेकाथ- 
संगातसपीजै पुष्पावैकारञ्रैयाकोहरे रक्तजगुल्मताहिर्तेंटरे 


३८० ॥ अ्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ तथग्रसाध्यलक्षणं ॥ 


॥ चोपई ॥ महापीडगल्मजोकरे पापाणन्यायकठनताधरे अरुपापाणइबऊचोहोय दारुणशीघ्र- 
दाहकरसोय तनकोंवल्अस्तग्नमिनिवारे ताकोंशाखअसाध्यउचारे 


॥ अथन्रिदोपजलक्षएं ॥ 
॥ चौपे तीनदोषकेलक्षणयास गल्मत्रिदोषकियोपरकास अवरतिदोषजअहैअसाध्य ओसेंभाषी गल्म उपाध्य 
त्रिदोपगुल्मजासतनजाने वैद्याचिकित्सा।तिसनहिमाने देवयोंगतेंकरहेजास देजवाववंध्रुजीतास त्रिः- 
दोपहरणहैवस्तजेती जामोंडोपघकरहैतेती 
॥ अथत्रिदोपजगल्माचिकित्सा ॥ 


॥ अथहिंग्वादिचर्ण ॥ चौपई ॥ हिंगुहरडत्रिकुटाहोवेर अजमोदापाठाअजमंधाहेर अमलवेत- 
तिंतडीकचर दाडिमधनियांपुष्करमूर चित्राजीरादोनोक्ष्यरा पांचोलवणचबकबचडार यहसमचार्ण- 
पीसवनाबे उष्णतोयसोंयाकॉपावे अ्रथवासदरासॉयहपीबे विदोपजगुल्मनाशतवथीने नाभीहदयपा. 
इवकोशूल गुदायोनिकोशूलनिमूल मूत्रकछअदशल्िफहान य्रहणीपांडुअरुचहरसान हिकाहदयरोघ, 
जुअफार गलरूग्रहश्वासकासानिरवार अथवारसजुविणोंगसंग गुटकाचर्वांधेरुजभंग ॥ अन्यचहिं- 
ग्वादिचूर्ण ॥ चोपई ॥ हिंगुचवकवचपिपलाम्‌र धनियांचित्राहटडकचूर तुंवरुजीरादोनोक्ष्यार पा- 
यतिंतडीदाडिसडार वलाभिडंगीमरचाविडंग अमलवेतगजपीपलसंग पंचको हपुष्करसरदार अज- 
वायणसमचर्सुधार रसजुबिजोरामेलसुषाव तप्तनीरवामदिराभावे तक्रसाथवापयघतसंग . वाकुल- 
व्थस्ससोंरुजभंग गुल्मह्दयकटिश्ञलबिडारे मृग्रुछअर्शकोंटारे राजयक्ष्मअरुनाशेश्वास जायअफा- 
रामिट्हैकास ॥ इतिअ्रिदोषगुल्मचिकित्सा ॥ 

॥ अथसवेंगुल्मसामान्यचिकित्सानिरूपएं ॥ 

॥ चौपई ॥ पक्कीइकोसेकदिवाबै स्वेददेयपुनगुल्मवंधावै वेधनाडिमध्यभुजकीजै सर्वग॒ल्ममेोहि 
तलपलीजै पिपलामूलमघसंठीचित्रा चवकक्ष्यारदीयपंचपलामत्रा सुहागादशपलूसभसमकाजे श- 
क्तिचु्णसमअर्दहिदीजे पंचलवणयाहीपरमाण पलपलतिनकोलेहसुजाण पक्कदृढसुकृष्मांडाहिलीजै 
चएंसाप्रणतिहकीजे मुखरोकेदढवस्रवंधाय पुनम्तिकापुनवद्रलिपठाय इसप्रकारसतवारसुकरे पुन- 
सुकायगजपुठमोधरे भस्मजानशीतलउद्धारियें विधिसोपीसदभचरणकारियें तक्रसाथकर्षनरखाय हों- 
यजिनेद्वियपध्यथराय गुल्मजलोदरशूलनिवारें अशाविट्बंधउदवर्तविडारे मंदापस्‍्मिकृमिष्ठीहकोरोींग म- 
ढगभतिरियाकोंसीग इवासकासपीडासभनासे कुष्मांडक्ष्यारकरजगतप्रकासे ॥ गुठका ॥ चौपई ॥ 
पाठारजनीविडत्रिकुटाय निकुभीचित्राअरुत्रिेफपडाय यहसमचएशकरोबनाय ग़त्रपाथकरखररूकराय 
घणाहोयगुटठकाकरपावै गुल्मालिफमंदाशीमिटावै ॥ अथचू्ण ॥ चोपे ॥ हरडहिंगुविडपुष्करमर तंब- 
रूसेंघास्यामापुर सुठअवरपावोयवध्वार पीसोसभसमलेहुसुधार घतसामेनसुचणलाजि यवकेकाथसं- 
गर्सोंपाजै इसकरगुल्मभेदयोजाबै वेगसेनयोंप्रभठसुनावै ॥ अन्यच ॥ चौपई ॥ हरडहिंगुवचर्सेधाडार 
जवायएणअमलबेतयवष्ष्यार यहसमचूरएर्पासवनाय तप्तजर्लाहदिनसातजुषाय नाशेगुल्मअप्निवषआयै 


॥ भ्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३८१ 


दुखनाशेरोंगीसुखपावै ॥ अन्यच ॥ चौपई ॥ हरडसगुडवात्रिवासनागर वाजिवीदंतिसेंधावचधर अरु 
गुगुलसमचरणकाजे मद्मदुग्धवातासापीजै लाप्ष्याससवागनहिंसंग पावेसवंगुल्महोइभंग ॥ अन्यच ॥ 
चित्रानिकुटादेनोक्यार नीलीपांचलबणसमडार पीजैच्रणघुतकेसंग सर्वगुल्मकोहोईहेसग ॥ अथद 
घिघत ॥ चौपई विडसेंधादाडिमत्रिकुटाय चित्राजीराहिंगामिलाय सौंचलसराषवक्षत्यनचपावै उौषधस- 
भहीपीसमिलाबे अमलवेतअरुदोनोक्ष्यर पीसविजोरेकोरसडार घींउचतुर्गशसभतैंपावे दहीचतुर्ग- 
एणपायपकावै वलूअनुसारजु॒ुषाबैतास होवेसबंगुल्मकोनाश ॥ अथनीलनीघत ॥ चौपई ॥ नी- 
लनीतजिफलारहसनआन वलाकौडब्याप्रीपुनटान वायविडेंगपलूपलसभञआ्रानों आढिकजलसोंकाडा- 
ठानो पादशेषरहिताहिछनाय प्रस्थएकतामोघतपाय प्रस्थरकदधिपायपकावे प्रस्थआमलेरसर्तिह- 
पावै पुनपकायकरधरैवनाय यवागरमंडसोपलानितपाय गुल्मकष्ठशोथमिटजाबै स्वेतकुष्टज्वरपांडु- 
नसावै लिफअफारानाशैएह निश्चयआनोम॑नर्मोतिह. 

॥ अथवचादितैल ॥ चौपई ॥ वरचमैंनफलएलाकुठ सैंधापुष्करमूलमुलठ दोइकाकोलीमेदादोय मु- 
व्थपपाठाजीराहीय जीवंतीजञाभेडिंगीचेदन कायफलूसरलवृक्षदुखकंदन  अगुरविल्वआंवशसगंध- 
चित्रावृद्धकरोसंवंध अमलतासमघत्रिवीविडंग यहओऔषदर्प,सोइकसंग पेचमूलरसदुस्धसमतेरू पाय- 
पकायपायदुखठेल गुल्मसमस्तञ्फाराजाय अशैअप्निमंदनरहाय ग्रहणीमृञरुक़होइनाश अवरहुक- 
तजरोगविनाश ॥ अथहिंग्वादिवबटिका ॥ चोपई ॥ हिंग़शिकुटावरचकचर अजमोदाधनियांतिहपूर 
अजगंघादाडिमतिंहपाय पाठातितडीचवकामलाय चित्रासधासीचलजान अमलवेतविडसजीठान 
होवेरजीरायवक्ष्याः हरडपिप्पलामूलसुडार पुनतिहडारोपुष्करमल लीजैऔषदसमसमतल_ आद्रक- 
रससोंखरलकराय विधिवतताकेसंगरलाय खरलविजोरेरससोंकरे वटिकावाधपात्रमोधरिे षाययथाव- 
लग॒ल्मसमस्त नाशहोहियहलपोप्रशस्त हृदयरोगअरुचग्ररुश्वास अरुमिटजवितनतेकास ॥ अथर्क- 
कायएगठका ॥ चौपै ॥ त्रिवीपांचलवणयवध्पार यहसमओऑौषदपलरूपलडार हिंगुडारियेकषजुर्तीन 
समुझलीजियेपुरुषप्रबान दंतींचित्रासंठपछान अमलबेतपुप्करसमठान' दोदोपलयहपांचलहीजै अवब- 
रौषदीसोलपलीजे॑ यवायशजीरामरचांझआन पनियांगिरकर्णककापछान कलोंजीअजमोदायहसात 
अपअर्घधपलयहविख्यात हरडविडंगदाडिमयहतीन दोदोपलपावोपरवीन पीसविजेरिसरसकेसाथ गुठ- 
कार्वांघेलपयहगाथ वलअनुसारउष्णजलसंग वाघतदाधिसोंपादुखभंग बामदरासोंकीजैपान होयसम- 
स्तगुल्मकीहान केकायणगुटकायहकह्यों समस्तगुल्ममेदकसोलद्यो अशहृदयरोगशुमरोंग ग्रहणीरों- 
गहरनयहयोग गोमृत्रहिसोषावैजोंग कफकोगुल्मनाशतवहोय दुग्धसाथपीवैजोतास होवेपित्तगुल्मको 
नाश मदरासाथज़याकोंपीबे वातजकफजगुल्महतथीबे त्रिफलारसगोमत्रामिलाय तासोंषायज्ञिदोषज- 
जाय दुग्घऊठणीसोंजीषाब॑ रक्तगुल्मइ खिनकोजाबै ॥ अथसंखद्रावरस ॥ अन्यच ॥ तिलअश्वन 
व्थधोहरअरकल्याय वृक्ष्यामलीचित्राफुनपाय अपामार्गइनभस्मकराजै सेरसेरसवभस्मलहीजै जलमोधघो- 
लछानकरलेय काढलनसमताहिकरेय चिटामहुरादोग्क्ष्यारसुहागा समुद्रड़णशहरताहूसमभागा समुद्ग- 
फेनकाहीअरुसोरा द्विगुणलनपंजशंखपुजोरा काचपात्रमोतांकोपाय अमलब्रव्यसतादिनदेचाय, फुन- 
ऋाढकजलतामोंपावे वरुणसंत्रसंगञ्र्कखिचावै निरमलजलतिहप्रस्थसुलेय. शीशीपायकरताहिषिरेय 
खाइरततीबैदंदनछ्‌हाय पानपत्रपुनलेयचबाय .. सभधातनकोद्रावनकरे. गुल्मड्ीहसकशूछहिहरे 

8 4 46008 66 ॥ 





श्थ्य्‌ ऐ ररप्रकाश ॥ 


ऋ्रजीएमंदाभिरोगहरेय. इंखकौडीकॉगालसदेय वैद्योकाजीवनइहजान इंखद्रावरसकियोबरबान 
॥ अथखारोग्यलवण ॥ चोपई ॥ श्रपामार्गवीजपरूएक पलद्कतालमषाणविवेक थोहर- 
अर्कदुग्घपहदीय पलपलभरलीजसुनसोय अवरविजोराकोमडजान चित्रासप्तिलनालसमान 
करेदग्घसभभस्मसुलीजै पुनयहच्‌रतामोंदीज॑ बिकुटाचिशापिपछामूुल. मूर्वापाठापुष्करमृर 
कुठकरंजूकीडपतीस  विल्वचवकलेतामोंपीस मिलावेषांचलवशदोयक्ष्यरा समचूरणकरतामोंडार 
गोवकरीभेडदुग्घघततैल यहसमस्तसमतामोमेल. मदुलअप्रीसोताहिपकावे शीतलकरैयथावलषाबै 
मदरासोंवाकांजीसंग वासहगूजपायरुजभंग_ वहुचिरकालागुल्मावेनादी शूलवातरुजकफरुजनादी 
पांडुपलीहाहोइहैनाश वंगसेनमतकीन्हप्रकाश ॥ अथहिंग्वादिचू्ण ॥ चोपई ॥ हिंगुजवायणवि- 
डअरुनागर जीराहरडपुष्करकुठधर भागोत्तरयहचर्णसुकरे उष्णतोयसोंनितआचरे गुल्मशजीएरवि- 
सूचाजाबे दुखनारैरोगीसुखपावै ॥ इतिचिकित्सासमाप्ते ॥ 


॥ अथगुल्मरोगेपथ्यापथ्यआपिकारनिरूपणम्‌ 


॥ दोहा ॥ गुल्मरोगक्रेपपञपथसनहोबैद्यस॒जान वरनोंभाषासगमकरजैसेंशाख्रप्रमान ॥ अथपथ्ये- 

॥ चौपई ॥ स्वेदवरघतपानवषान्यों रेचनतैलतिलोकामान्यों लंघनवस्तीकर्मलहोजे मर्दनादी- 
रभजउदरभनाीजै तैलाम्यंगकुलथरसज़ान वत्तोकमंषंडभक्षणमान तंडुलरक्तपुरातनकहिये गोवक- 
रीकोदुग्घलहैये द्राक्षमनक्ासंठकहीजै अवरजुपथ्यसोऊलूपलीजै निर्जलथलमगपक्षीमास तिन्हको- 
रसहैपथसुरबतास धात्रीफलगलगलजुअनार तकएरेडतैलमनधार लस्सणवालमूलिकाकहिये . जंगह 
रडबडिहरडभनेये हिंगाविजोरात्रिकुटालह्यों वाथअस्सुहांजणाकह्यी दीपनलघुसनिग्धजोवस्त उ- 
प्शवस्तुपुनलषोप्रशस्त वातअवरकफहरताजोय पथ्यगुल्मरुजलषहोसोय ॥ दोहा ॥ गुल्मरोगकेपधथ्य- 
सभमाषसनायेतोहि अवसुनहोजुअपध्यहैभाषसुनाऊवोहि ॥ अथश्रपथ्य ॥ चोपई ॥ वातजसभी 
कत्नअरुपान अवरसमस्तमासकोजान वड़ीमुलिकायबअरुसाष शुष्कशाकमधुरफलभाष अरुकाव- 
जगुरुवस्तुजुजेती गुल्मरुज़ीकोअपथ्यलषतेती विष्टामत्ञ्रवरत्रपोवात रोकनवेगअपथाविख्य(त मुंडन- 
अ्ररुशीतलजलपान गुल्मअपथ्यकरेव्याख्यान ॥ दोहा ॥ गुल्मरोगकेपथञअपथसभहीकरेवषान बै- 
दचतुरसोइजानियेपहिलेंलपैनिदान ॥ दोहा ॥ गुल्मरोगवरननकियोप्रथर्माहकह्यानिदान पुनहिचि- 
कित्साभाषकेपथ्या पथ्यवषान ॥ इतिगुल्मरोगससाप्त ॥ 


॥ अथगुल्मरोगदोषकारणउपायनिरूपएंत्रथकारएं ॥ 


॥ चोपई ॥ जोछलबलकसाह्मयणवित्त हरलेवेजेउसुनमित्त तिसकोंगुल्मरोगप्रगठाबै असेंतासउ- 
पायवताबे ॥ अथउपाय ॥ चौपई ॥ स्व्शमृत्तगशपातिवनवाब चतुर्भुजादिधदांवकरवावै स्वरशयज्ञउपवीत- 
घराय अवरस्वर्णकोअशभ्ववनाय धान्यरासिपरतिन्हैविठाबै पीतवर्रऊपरठोढाबै दोनॉकॉप्जैहितलाय गण- 
पतिमंत्रकरहवनकराय शुक्तचतुर्थीदिनमंझार सदात्षिणविप्राहदेयउदार गुल्मरोगतैंमुकसुलहै कमविपाकर्म- 
पर्योकह़ै दोहा गुल्मरोगकेदोषकॉभाष्योंभलूबनाय उदावर्तकेरोगकॉभाषोंसुनचितराय 


.॥ श्रोरशबरिष्रकाश ॥ ३८३ 


॥ श्रपगुल्मरोगन्योतिष ॥ 
दोहरा जोकरुप््रहकेविपेसध्यपड़ैगोचंद असाजोगजुकमंमोसोनरुत्मप्रबंध प्यापीभोगैश्रकद्पकए घास: 
कासफुनरोग ओऔरपीहफुनविश्रधीचारोरीगसजोग वलीदेहिसिक्रहजातिरोगानिवार विषिविधानजप- 
होमकरज्योतिषकहेविचार ॥ इतिम्पोतिप ॥ $ ॥ 
॥ इतिश्रोचिकित्सासंग्रहेश्नीरणवीरप्रकाशभाषायांगल्मरोगा पिकारक पन॑ना मर्दों (विकार: ॥ ३२ ॥ 





३८४ ॥ ओरणबीरप्रकाश ॥ 


॥ अथउद्ावतेरो मनिदाननिरूपशम्‌ ॥ 

॥ दोहा ॥ उदावर्तकेरोंगकॉभाषोसनोनिदान ताकोसमुझोचित्तमोंजाकेबहुतस्थान ॥ चौंपे ॥ रूक्ष- 
कंसलाकीडाखाय कीपकरेतवहदयकोबाय रोगउदावर्तप्रगटजोकरे भावषकाशमतसोउद्रे वातमृत्रपु- 
रोषजुवारी राधिरकफइनवहजोनारी सोआतिमलरूउदावत्तहिकरें ऊद्धंशतीमलवाहरसरे तातेंउदावत्तति- 
सगायो वैद्यग्रैथमतसोईवतायों 

॥ अथश्रननक्रमणिकालक्षण ॥ 
॥ चोपे ॥ अधोवातमत्रविष्टाय छिक्कावीर्यक्षुधाजुं भाय जिषाध्वासछदजुडेकार इहरोकनउदाव- 
तंविकार निद्रारोकनतैंभीहोंय उदावतंयोंजानोसोय, 
॥ अथउदावर्तरोगाचिकित्सानिरूपणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ उदावर्तरुजकीकहाँसमुझचिकित्साजोय वंगसेनइभग्रंथमोजैसेभाषीसोय. 
॥ अथअत्रसाध्यलक्षणम ॥ 

॥ चोपे ॥ उदावर्तरोगीजोहोय असेलक्षणलक्ष्यतजोयप हृदयपेटपीडापहचान . अरुचीभारी- 
देहपछान अधोवातमलमृतरजोय बडेकष्टकरउत्तेेसोय श्वासकासपीनसअरुदाह मोहतृषाज्वराहिड- 
कीताह मस्तकरोगवर्मममनधार होलदलीअतिवातविकार त्रिषावहुतआतिहीतनक्षीन चिकित्सातासन- 
करैप्रवीन विष्टावमनकरेहोयशूल तासचिकित्साहैनिर्मूल औसेलक्षणजाकेपेयतः सोअसाध्यउदाव- 
तंकहैयत. 

॥ अथचिकित्सा प्रकार ॥ 

॥ चोपई ॥ उदावतसमस्तप्रकार वातचिकित्सातामोंसार जिसकरवातस्वमार्गीहोय उदावले- 
रुजकीसोषोय. 

॥ अथअञ्रधोवायकेउदावतंकालक्षण ॥ 

॥ चौपे ॥ विष्ठामत्रञ्रवरअधोवात इंहरोकन्तेंयहउत्पात उदरपीडअरुहोत्ञअफार इंहविधि- 
जानोतासविकार केवलअधोवातजुरुकाबै वातजरोगताहिप्रगठावै- 

॥ अथअधोवातउदावर्तकायत्न ॥ 
॥ पोषे ॥ केवलस्नेहपानकरवावै अधोवातउदावत्त॑मिटावै. 


न 8. 0... 


अथमलरोकनेकेउदावतेकालक्षण ॥ 
॥ चौषे ॥ केवलविष्टारोकनकरि ऊरद्धवातताकोंसंचरे गुडगुडशब्दउदरमेहोय करतिकन्यायशू- 
लकरैसोय तातेंविष्टामुखनिकसाय उदावतंत्रैसिलखपाय. 
॥ अथमलरोधउदावतोचिकित्सा ॥ 
॥ चोपें ॥ जिसमुखसेविष्ठानेकसाय उदावर्तविष्ठासकहाय वस्तीकमंञऋवरपुनक्ष्यार | यहकरवावै- 
ताउपचार- 


॥ अरणवीरप्रकाश ॥ ३८५ 


॥ अथमूत्ररोकनेकेउदावर्तकालक्षण ॥ 

॥ चौपे ॥ मूत्ररोपजेऊकरवाबै ऊर्द्धवातताकोंप्रगठावै वक्षिनमाहिजुहोतअनाह मृत्रजुउतेरक्ट- 
सेताह नामितलेअरुलिंगस्थान तातेशूलप्रगटयॉजान अरुशिरपीडाहोतीरहै उदावर्तलक्षणतिसकहै- 
॥ अथमत्ररोधउदावर्तीचकित्सा ॥ 

॥ चौपे ॥ उदावर्तमजिसहोय सौंचलमदर्सो पीवैसोय वामुसब्व रमदिरासोंपीवै॑ उदावतमृत्रहतथीवै 
॥ पअन्यच ॥ अजुनकाथसंगरसकंड्यारी पीवेहोयताहिहितकारी ॥ अन्यच ॥ एवोरूबीजरसआने 
लवणमिलायपाविसुखमाने ॥ अन्यच ॥ इशक्षुरसहिंशरकरामिलाय पीवैसोरोगीसुखपाय ॥ अन्‍्यच ॥ 
द्राक्षाससअरुदुग्धमिलाबवै पीवैसोन्याधीसुखपावै ॥ अन्यच॥ पंचमूलसंगदुग्धतपाय पीवैरोगीदुःखमिटाय 
चिकित्सामृत्ररछुअइ्मरी सोभीयामोहैहितकरी. 


॥ त्रथछिकरोकनेकेउदावतंलक्षणं 


॥ चोपई ॥ छिक्करोकउदावर्तलपाय शिरदुःखअरुगरदनअकडाय अंगमर्दईंद्रयनिर्बलता यहलक्ष- 
णताअहैसकलता 
॥ अथडीकरोधउदावत॑चिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ छीकरोधतेजोलपलीजे तासचिकित्साऐसेंकीजें नकछिकणीआदीनसवार छिककरा- 
वैमिटेविकार 
॥ अथवीयरोधउदावर्तलक्षण ॥ 
॥ चौपई ॥ वीगरोधउदावरततजुसोय शोथमत्रथलगुदर्मोहोय पीडामृत्रोधहोइतास पथरीरोगउप- 
जहैजास होवतवीयश्रावपुनयाकों कुंडलवातरांगहोएतांकों 
॥ अथवीयरोधउदावतचिकित्सा 
॥ चौपई ॥ वीयरोधतेंजोप्रगटावै॑ताकोइखोसंगकरावे अस्वुटशाअस्तैलाम्यंगय जलावगाहन- 
होइरुजभंग कुक़ुडमासशालीमदपान मैथुनदुग्घपानरुजहान 
॥ तथक्षधघारोकनेउदावर्तलक्षएं ॥ 
॥ चोपई ॥ सुधारोधउदावरततकहावत निद्वाअंगमर्दप्रगटावत मंददृष्टअरुचभ्रमहोय ऐसेलक्षण* 
जानोसोय 
॥ अथक्षुधारोधजउदावर्तचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ क्षुघारोधतैंठउपजैजोय सनिधवस्तुत॒त्तकरसोय  भोजनउष्णशअल्पजलपान यातेंहोएरोग- 
कोहान 
॥ अथजुभारोकनेकेउदावर्तलक्षएं ॥ 


॥ चौपई ॥ जुभारोधउदाबर्तहैजास ग्रीवाश्रकडजायहैतास गलरोकशीसकोहोयविकार मुखना- 
साकएंनेत्रसंचार 


३८६ ॥ ओरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ अथजुभारोधउदावर्तचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ जुभाउदावततजिंहहोय लेहमर्दनअरुस्वेदहिसोय स्ने हकरैपाछेउठपचार रुधिरमोक्षताको- 
हितकार 
॥ अथतषारोधउदावर्तलक्षएं ॥ 
॥ चौपई ॥ तिपारोधउदाबतकहावे कंठहृदयमुखशोषलूषावे हृदपीडाश्रवणसुनेनहितास याके- 
लक्षणअसपरकाश 
हे ॥ अथन्रिषारोधजउदावर्तचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ त्रिषारोधतेंटपज्योजाने दधिकोमंडतासहितमानै यवागूहीतलकरजुपिवाय उदावर्तत- 
पारोधमिटाय 
॥ अथस्वासरोकऐकेउदावतेलक्षएं ॥ 
॥ चौपई ॥ करैश्रमादिकजोअनुसार रोधभ्वासउदावर्तसंचार हृदयरोगगुल्मअरुमोह ऐसेलक्षण- 
जानोसोय 
॥ अथश्वासरोधजउदावर्तचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ श्वासरोधउदावततंलषाबै ताहिवैद्यविश्रामकरावै स्वादिवस्तुकफहरजुषुलाय श्वासरोध- 
उदावर्तंनसाय 
॥ अथवमनरोकनेउदावतंलक्षणम ॥ 
॥ चौपई ॥ वमनरोधडदावर्तज़ुजोय कंड्अरुचीतडफडीहोय देहब्यगशोथप्रगटावै कुष्टवि- 
सर्पिपांडुज्वरथावे 
॥ अथवमनरोधजउदावतेचिकित्सा ॥ 
॥ चोपई ॥ वमनरोधतेंउपज्योजानै वस्तीकर्मस्वेदपुनठाने तोयचतुर एणदग्घधमिलाय 
पीवेडदावर्तमिठजाय 
॥ अथडिकाररोकनेकेउदावतेलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ जोडिकाररोधनउदावर्त ताकीग्रैसेजानप्रवत्त कफप्रणमुखकंठजुरहे सूईचभ- 
तिकंठमोलहै शब्दकंठमोंहोब्रैतास अवरविकारवातपरकाद 
क्‍ ॥ अथडिकाररोधजउदावत॑चिकैत्सा ॥ 
॥ चोपईं ॥ डिकाररोघकरप्रगटेजोय छिक्कावैद्यकराबैसोय कफनासकअरुघुमरपान करवावेहों- 
इरुजकीहान 
॥ अथनिद्वारोकनेउदावर्तलक्षएं ॥ 


॥ चौपई ॥ निद्वारोधड़दावर्तलषाबे ताकेलक्षणप्रगटठजनावै जुभाञंगमद्दप्रगठात शिरनेत्रहि- 
ज़ंडिताहोइजात 


॥ भीरणवीरप्रकाश ॥ ३८९७ 


॥ अथनिद्वारोधजउदावरत॑चिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ ऊष्णदुग्धर्मोमिश्रीडार रोगीपीवेजोहितकार अथवामनोहरकथासनेंजब उदावर्त- 


कप रोंगामे 


निद्रारोधहटेतव निद्रारोधहिंजोलपपावै सुखसोंसोवैरोंगामिटावै 
॥ अथशञ्रश्नपातरोकनेकेउदाबतेलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ अश्वुपातजोदोइबषाने इकआनंदडकशोकजजाने तिनकेरोकनतेजोबिकार 
भिन्नाभेन्नतवकरो उचार मस्तकभारीनेत्रनरोग नासापीनसबहुकरजोंग ॥ दोहा ॥ उदावर्तरुजर- 
केकहेलक्षणसाहितनिदान कहोंचिकत्साइन्हनकीसुनहोनिजदेकान ॥ 

॥ अथअश्रुपातरोधउदावतेचिकित्सा ॥ 
चोौपई अश्ुपातरोधतेंजास करौचिकित्साअसेतास मरचादिकर्ताक्षएअजनभावै अश्रुपातानिकसेसुखपावै 
अन्यच सुखप्रकारानैद्राकरेजोय अश्रुपातजरोगहतहाय अथवामनोहरकथासुनेजों उदावत्तअश्वुपातहरेसो 
॥ अथसामान्यउदावतरोगाचिकित्सा ॥ 
॥ अथयवाग ॥ चोपई ॥ हिंगुञ्रमलवेतयवक्ष्यार चित्रायहसमपीसोडार मध्ययवागूपायपि- 
लावे उदावर्तरोगभगजाबै ॥ अन्यच ॥ करंगुलकौडकायफलूपाय पीययवागूरोगमिटाय 
॥ अथचूएं ॥ प्रियगूदेतीथोहरआने गिलोयसप्तलास्वताठाने निवीदखनीकरंजामेलाबै राजवक्ष- 
हेमक्षीरसमावे वापीवेतिसक्राथवनाय वाघततैलजुसिद्धकराय उदा वत्तअवरआनाह गुल्मअवरवि- 
परोगनसाह कमीलालोंधञ्वरसनाय सभवस्तृूयहकठकराय यहसमचूर्णघृतज़ामिलाय षाबेउदाव- 
तामेठजाय ॥ लेपन ॥ बल्मीकमृत्तकासषपस्वेत करंज़मूलफलत्वचासमेत यहसमपीसगृत्रकेसग 
लेपनकरैहोइरुजभंग ॥ चूर्ण ॥ हरडबत्रिवीर्पीलूयवक्ष्याा यहसमचूरणकरेसुधार घृतामेलायकर- 
याकोंषावै उदावर्तरोगमिठटजाबै ॥ अन्यच ॥ हिंगुकुठवरचयहलीजै सज्जीविडकोच्रणकीजै 
इकरतैंदुगुणदुगुणकोंआने मधघांकाथपंचमुलरसठाने अथवामग्रसाथअनुपान वामृलीरससंगपछान 
याप्रकारपीवैजोजास होवैउदावर्तरजनाश ॥ अथवटी ॥ सेंघालवशाहिंगजुमषीर पींसवर्तका- 
सघृतधीर गुदामध्यराषितिसजोय उदावर्तनाशतवहोंय ॥ अन्यच ॥ मघांमेंनफलकुठपिसाबै 
वरचस्वेतसषपामिलावै यवद्ष्यारदुग्धगुडपाय वाटिकावाधिसुष्बनाय ग॒ुदामध्यराषेतिसजोय नाशेउदा- 
वर्तसुखहोप # अन्‍्यच ॥ चर्ण ॥ त्रिकुठादंतीपिपकामूल चित्राशिवीपायसमतूल यहसम- 
चूणगुडज़ुमिलाय. प्रातपायठदावर्तसोजाय ॥ अथक्काथ ॥ मूलीसूकीहरीजहोय अरुपुननेवा- 
संगगिलोय अमलतासअरुपांचोमल करेक्राथसमलेसमतूल घृताहँपायजोब्याधीपीवै उदावर्तरोंग- 
हतथीवे ॥ दोहा ॥ उदावर्तरुजकीकहीसमुझाचिकित्साजोग इंहविधिकरैठपायजोनाश रोगकों- 
होय ॥ इतिउदावर्तरोगचिकेत्सासमाप्तम ॥ झुभम ॥ ॥ 
॥ अथआनाहरोगाब शेषलक्षएणम्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ मलकरअधकअञफारामान ताकेलक्षणसनोसजान सरीरजकडबंधहोयेजास जड 
तासकलदेहमेतास मलत्यागनकोसमाविचार कटीपीठपीडामनघार मूछीहोइवमनमलूजास श्वास 
विसूचीजानोतास पीछेठीरजोलक्षणकहै सोलक्षणसभजामोलहे ॥ 


३८८ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ अथआनाहरोगनिदाननिरूपणम ॥ 

॥ दोहा ॥ आनाहरोगकॉकहितहॉसनहोचतुरनीदान जैसेमाष्योग्रेथमेतिंसकरोंवषान ॥ चौपै ॥ 
जवैद्ञांमकोसंचयहोयवातरवमागंजुतजहैसोय तिसेअफारासभकोऊआपै आनाहरोगवैद्यकमतभाषै 
पीनसात्रषाअवरशिरदाह  आमस्थानशूलहोइताह हृदाउदररोधप्रगटावे गुरुतादेहउदगारजनावै- 
काटिअरुपष्टपकडीसीलहिये विष्ठामूवरोधजुभनैये शूलसमूर्छावमनप्रकाशे श्वासवमनविष्टाकरभारी 

॥ दोहा ॥ आनाहनिदानवषान्योसनलीजेचितथधार कहोंचिकित्सातासकीबंगसेनअ्रनुसार 

॥ इतिआनाहानेदानसमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथञ्ञानाहरोगचिकित्सा ॥ 


॥ दोहा ॥ आनाहचिकित्साकहितहॉसनलीजैचितधार ज्योवैद्यकबंगसेनमोरचनाकरी उचार- 

॥ चौपई ॥ दीपनपाचनवस्तुजेती अरुविसूचिकाठोषधतेती आनाहरोगकीडौषधसोयी जाने 
सावधानचितहोयी उदावत्तंसवडोषधजोय आनाहरोगमेंजानोसोय ॥ अथगुठका ॥ चौपई ॥ 
हरडप्रियंगूजिवीपिसावे॑ थोहरपयगुटकासुबंधावै_मौमत्रसॉपीवैतास आनाहरोगकोहोवैनाश 

॥ अन्यच ॥ त्रिवीदोइभागजोआने चारमागमघतामोंठानें पांचभागर्तिहहरडमिलाय समगु 
डसोंगुटकाबंधवाय बलनिजदेषनिताप्रतिषावे आनाहरोगभाग्योकहुंजावै ॥ अथचूर्ण ॥ चौपई ॥ 
हिंगुवरचकुठसौंचलविडंग दुगुणगुणाचूरणकरचंग उष्णतोयसोंपीवेजोय आनाहरोगनाशतबहोय 

॥ ऋन्यच ॥ हिंगुजवायणाविड्अरुनागर जीराग्ररुहरडेतामोधर पुष्करमुलकुठपनआए उत्त. 
रोत्तमागपीसलेछाण उष्णतोयसापीवितास ऋानाहरोगकोहोइहेनाश ॥ अन्यच ॥ वरचहरडचित्रा 
यवक्ष्यार मघांपतीसकुठसमडार उष्णतोयसोंपीवेजोय रोगऋनाहनाशतबहोय ॥ अथवर्तिका मां 
मैंनफलकुठमगावे वरेआंस्वेतसरषपापावै समपीसेगुडदुग्धमिलाय ग॒ुदाचढावैवठीवनाथ आना- 


हरोगकोहोइहैनाशबंगसेनयोंकीनप्रकाश ॥ अन्यच ॥ हिंगुधूंमगरहाविडत्रिकुटायगृत्तरगु 
डर्सावटीबनाय_ गुदामध्यजोरापितास होइआनाहरोगकोनाश  ॥ अन्‍न्यच ॥ त्रिकुटासेधा- 


स्षपसरवेत कुठधूमग्रहजानसमेत निमुडोमध्यमैनफलठान घृतसोंवटीअंगृष्टसमान गशुदाबीचराषे 

पुनतास होएआनाहरोगकोनाश ॥ दोहा ॥ चिकित्साकहीआनाहकीजाकोंकहैञफार आगर्गेया 

केभाषहोपध्यापथ्यञ्रधिकार उदावत्तेआनाहकेपथ्यापथ्यजएक भिन्नयाहीतेंनांकहेजानॉचतुरबविवेक 
॥ इतिआनाहरोगचिकित्सासमाप्तम्‌ ॥ 


॥ अथउदावर्तआनाहरोंगेपथ्यापथ्यग्रधिकारनिरूपएं ॥ 


॥ दोहा ॥ उदावतंतआनाहकपथ्यापथ्यझ्रापषिकार तिन्हकोअबाविवरेसहितसुनहों करों उचार- 
॥ अथपथ्ये ॥ चौपई ॥ स्वेदअवरघृतपानकहीजै रेचनवस्तीकर्मभनीजै वर्ताएरंड 
तेलपछांनो. शलहरनसभडोषधमांनों बालमूलिकामदराकहियें अ्रमलतासतिलनिवीलहैये आद्र- 
कहरडविजोराजांन. लौंगहिंगुगोमूत्रपछांन. द्वाक्षमनकालवणभनाजै._ यहसभसमलपपथ्यक- 
होजे॑ आगेविवरोमुनोंसुजांन  तिन्हकमिदकरेंब्यास्यांन जोयहअधोवाततेंहीय. ताकेपथ्य- 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३८९ 


सनोअवसोय वर्तीवस्तीकरंपछांन अरुताकोंघृतपांनप्रमांण वातहसरअन्नपानजोलहै एतेपथ्यतास 
केक जोपुरीषरोधनतेलहिये असताकेसनपथ्यकहैये वस्तीकर्मस्वेदऊलषलीजे वर्तामदनपुनमनदी जे 
विष्ठाभिदजोहोइञअन्नपान यहसभताकेपध्यप्रमान जोमृत्रवेगरोकनर्तेहोय ताकोीपथ्यलषोरयोसोय वस्तीक 
मस्वेदघृतपांन मर्दनपीडनकीनप्रमान जोडिकाररोधनलैंहोय हिडकीहरनवस्तुपथपसोंयथ अरुहिडकी- 
केपथ्यकहिजी याकेपथ्यप्रमानलहेसोी जोयहरीगकासतेंहोय कासनाइशविधिताकीमभोीय  जोछी- 
कवेदकरैनरकोऊ तातेंप्रगटहोयदुःखसोऊ धृमअवरपरसाधृतपांन अरुनसवारपथ्यपरमांन बत्रि- 
षावेगरोकनप्रगटावै शीतलअझन्नपानपथगाबवै रोधउवासीतैंजोजाने क्रियावातहरपथ्यपछानै जोनिद्रा- 
बेगरोकप्रगटावै उष्णखीरतिसपानकरावै क्षुधावेगरोकनतेंजीय जाकोंप्रगठरोगहोइसोय . उष्ण- 
सनिग्धग्नल्पआआहार ताहिकरावैपथ्यावेचार अश्रुपातरोकनकरहोयथ अश्वपातर्मोक्षणपथसोथ जों- 
यहरोगरवप्रकरभास श्रवणकथाप्रियपथलषतास जोयहश्वासरोकनलूषपैये वातहरनडोषधपथकहिये 
बीयविकाररोधजो क्यों रोगप्रगठजोतातेंल्यों दुग्धपांनअरुमदरापांन सुंदरइख्रीसंगपथजान छ- 
देरीकनजोहोइ विकार ' लंघनधूंसस॒पथ्यविचार अरुभुक्तवस्तुकोछदेकरावै रूषोअन्नपानभुक्तावे अ- 
रूकरवाबेरेचनतास छदजकेपथकीनप्रकाश ॥ दोहा ॥ उदावर्तआनाहकेक्हेजुपथ्यविचार  अब- 
आगंसुनहोंसुजनकरोंअ्पथ्यडचार ॥ अथक्रपथ्ये ॥ चौपई ॥ वमनवेगरोकनलषलीजै कोद्रमना- 
डिशाकसुभनीजैं फलीयोंवालेअन्रजुकहै सभोभपथ्यतासकेलहै शालूककंदजामणुपछान फल- 
ककडीघीयापुनमान अरुकरीरफलसनलषल्ॉजे कावजभारोअन्नलपोजेै रोगअफारअपशथ्यजुआ- 
पे उदावर्तकेसोऊभषि ॥ दोहा ॥ उदावर्तआनाहकेपथ्यापथ्यअचार सुनउरधारोचतुरनरतातेमिटटे 
विकार ॥ इतिउदावतआनाहरोंगेपथ्यापथ्यञ्नधिकारसमाप्तम्‌ ॥ दोहा ॥ उदावतआनाहकोप्रथमहिं- 
कह्योनिदान पुनहिंचिकित्साभाषकैंपथ्यापथ्यावषान ॥ इतिउदावर्तआनाहरोगसमाप्तम ॥ ह 
॥ अथउदावतेआनाहरोगकर्मविपाक ॥ 
चौपई देवब्रह्मकूपवावलीतलाबव इनकाजोमिदनकरवाव उदावर्तउसकोहोइरोग जिहकरहोतजीवमोसोग 
॥ अथउपाय चौपै॥ रृछुब्॒तधारेउपवास गायत्रीजपकरेप्रकाश सुवर्शदानविप्रनकोदेय._ उदावतंरोग 
हरलेय ॥ इतिउदावर्तकर्मविपाकसमाप्तम ॥ दोहा ॥ उदावत्तआनाहकोक्द्योकर्मटपचार आंम- 
बातवरननकरोंसोसनलेचितघार ॥ 
॥ अथउदावर्तआनाहरोगज्योतिष ॥ 

॥ दोहा ॥ मध्यदोड्डपापीग्रहनचंदपडेगोआय हानीपडेरिपुघरविषेमदरूपदरसाय उदावतंको- 
रोगतिहआइवरेगोजान चेद्रभपृजाश्रेष्हैताहिश्रेयसीमान ॥ इतिज्योतिषसमाप्तम्‌ ॥ 
॥ इतिश्रीचिकित्सासंगरहे श्रोरणवीरप्रकाशभाषायांउदावर्तआनाहरो गक थन॑नाम एकत्रिंशी 58 घिकार: ॥ ३ ५ 
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3९० ॥ औरणवीरप्रकाडा -॥ 


॥ अथवातव्याधनिदाननिरूपणम ॥ 

॥ दोहा ॥ वातन्याध्रवरननकरोंसनहोपरुषझ्रनप कारणतासवषानहोंअरुताकेसभरूप ॥ चौपई ॥ 
अल्पजरूषोशीतलषादें भारीअन्नषायद्खपाबे असभोजनतैंवातजब्याध उपजतहेयहमहाउपाध श्रर- 
जोनरबहुमैथुनकरै अरुअतिजाग्रनमों श्रमधैर रुषिरमोक्षअरुलंघनधारै विष्मक्रियाकरछालजुमारे अति- 
व्यायामकरैजनजीई अतिमारगचलनेतेहोई चिताशोकधातुक्षयजाहि ब्रिष्लादिवेगजोरोकेताहि बहुत- 
पेदश्रमतेभीजान मर्ममेदताडिनतेंमान ऊष्टगजहयशीघ्रचलावैं अथवाइन्हहूंतेगिरजाबै इन्हतैंवातन्या 
धप्रगठात सत्यलूषोंसांचीयहवात जवैछर्द रेचनकरजोय नाडिप्रवाहिकपाीहोय तिन्हमोंपवणपूर्णा- 
होइजावै विवधब्याधसोऊप्रघटावे समअंगनमोॉवाइकर्मंग करेन्याधवाततिहसंग तिन्हकेपूर्वरूपक्याकहों 
हैअव्यक्तलक्षणयोलहो तिन्हकेरूपविशेषविशेष कहाँसमस्तनराषाोशेष नरकीदेहसिमटजोंजावै जोडरुकेरो 
मांचलषावै हाडउपबंसभमोहोइभेद ताकेपाणिपृष्ठशिरषेद कुवजपंगुषजहाइजाव अगसुकनिद्रानसुहाबै 
वीर॑जरजजोगर्भकरावत ताकीनाशहोययॉगावत गात्रसोजचक्षनादरेंहीय वक्षस्थलहिंरीधकरसोय शिरकेश- 
स्थानफूटणेलागे फटैललाठव्याधजबजागे इंद्वियध्राणतासकोनाशै ग्रीवास्तंभव्याधपरकाशे डोष्टदांतश्रो 
वनमोभिद उदरझ्नलसभतनर्मोंषेद श्रमअ्ररुमोहादिकजुअपार कुप्ततातआअसकरेविकार यहीवायुत्रारबलूसभ 
केरी घातासकलशरीरनहेरी वायुसमस्तोंप्राशवषानी प्रणविभ्वरूपपहिचानी सभकोप्रभुगहवायुकहीजैे 
यार्मोनाहिनशंकाकीजै जवयह वायुकी पकाधरे अस्सीरोगप्रगटतनकरे, 


॥ अधशिरोग्रहलक्षणम॥ 


॥ चौपई ॥ रक्ताअयहोइशिरकीनाड जेउतवातकरिसंचार तासशिरोग्रहनामभर्नाजे नाडिवेधादि, 
चिकित्साकीजै ॥ अन्यमंत ॥ रुधिरहिमध्यकुप्तहोगवात शिरनाडिनमोदुःस्बउपजात रीक्षरुष्णशिर- 
नाडीकरे शिरग्रहवातनामसोधरे ताहिझसाध्यवातपाहिचानों कह्योनिदानग्रंथमतमानों. 


॥ अथशिरोग्रहचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ शिगरमोमारुतकोपैजबै लेपनमस्तकसीसकरतबे जोशिरभीतरवातविकार अऔरैसोतासक- 
रैउपचार बालविल्बघतदुग्धमिलावै काढापेलावैवातामैटाव अंगसंकुचनप्रगटहोइबाय लबणमाष- 
संतिलपकाय मलैताहिबातरुजजावै बंगसेनयोंप्रगटसुनावै शिरकीवातहुतेनसवार अरष्टअहै जानो मतिसार- 
पुन :दशमूलीकाथपकायसुधार औरविजोरेरसाहिनिकार तिहमोतिलडारपकवाय तेलरहेमर्दनसुकराय तिह क- 
रशिरोग्रहदूरकरीजे यामोकछूसंदेहनलीजै पुनः जदएरंडघत्तरेआन सुहांजनेजढ्इकत्रतिहठान मिरच_ 
पीपलश्ररुसिंगीमहुरा झोषधसमलेकाडमनोरा तेलप्रमाणताहिमोपाय मंदअगभ्नकरताहिपकाय जबै- 
तेलहीरहेप्रमान मर्दनकरेंगिरोग्रहहान. 


॥ अथवातरोगशञ्रल्पकेशचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ गोखरूततिलफलसमलेय समातिहमघघतडारेतेय. अतिमहीनपीसलेपजोकाय अधि- 
कवपैतिहकेसप्रगटाय पुनः मुलठअवरकमरूजढ्आन मुनक्ादाखसमकरैपीसान घृततेलदूधपायलेपैजो 
क्रेशअल्पहोएदीवकरेसी याडोषधर्सोटटरीजाय ग्रेथमतांतकद्योप्रगठाय, 


॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ ३९१ 


॥ अथवातरोगजुंभाईलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ प्रथमएकस्वासहिपीजाय फिरातिहवसउलटाप्रगटाय.. आल्सनिद्रासंयुकजुआवे 

जुभाईतिइनामकहावे 
॥ अथश्रत्यंतजुभाईयत्न ॥ 

॥ चोपई ॥ सुंठपीपलूअरुमर्चमिलाय अजमोदासैधाकूठटपिसाय गर्मपानीसॉपीयतिहभाय 
ज़ुभाइरोंगताहिनरहाय ॥ पुनः ॥ कौडातेलजुमदनकरे यामीठाभोजनरुचवरे अथवातांबुलआदिजो- 
राय जुभाईकोरोगमिटाय 

॥ अथवातरोगह ण॒य॒हलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ तातेंचबंशभाषणजोय अतीकष्टसोंकरहैसोय हणुमूलविषैजोड्स्थितवाय हणुविर्षजों 
टुःखठपजाय विवृत्तवसंब्रतमुखकरे हणुअहवातनामातिसधरे जिव्हाघ्खनतेतिहजान शुष्कमक्षक्र 
भिघाततेमान कुपितलषैहनुमूलहिवाय तातेहनुस्तंभहोयजाय 

॥ अथहनुग्रहचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ तिसेश्रेष्म्दनअसुस्वेद वदननिवावेलपयहभेद जोमुखमोंपीडाअधिकाय रुघिरानिका- 
सेश्रेषटपपाय जोमुखमॉकफञअधिकजनाबवै वमनकरावैतौसुखपावै अरुघतसोलिलसुणपकाय षावैवा- 
तव्याधमिठजाय ॥ चौपई ॥ जाहिपुरुषमुखमीटतहोंब चिकनीवस्तुपसीनाजोीय जाहीमुखउधारतरहै 
सीतलवस्तुहितताकोकहै जाकीदाढमुडीनहिजाय प्रीपलआदरकताहिचत्राय थुकवाबैतोरोंगहिंनारै 
उष्णोदककुरली करतासै तेलमोरहसनतलकरदेय खायहनुग्रहरोगहरेय 

॥ अथजिव्हास्तंभलक्षएं 

॥ चौपई ॥ चर्वशवचनकाहितयहजोई परमकष्टकेसाथहिंहोई  वाकइंद्रयबधारनजोनाड त्तार्मों- 

कृप्वातसंचार जिन्हास्तंभनकरतासोय जिव्हास्तंभनामातिसहोय 
॥ अथजिव्हास्तंभचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ जेऊबातजिव्हावंदकरे जिव्हास्तंभनामसोधेी तातेंपायोपियोनजावै तिहदशमूलीकाथ 
पिलाबै पीवेसुखउपजेलहुगाथ अथवापंचमुलकोक्काथ अर्दितसामान्याचिकित्साकहि जिब्हास्तंभ 
मोसोलपषसहि 

॥ अथमृकवातलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ घारणाइब्दनाडिजोहोय कफसेयुतहोंरोकेसोय वधरमृकसोंकरतीजान गदगदवच-« 

नकरसोमान मृकवाततिसनामकहीजै याप्रकारमनसमुझपताजै 
॥ अथमकवातगद्गदचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ कफसंयुतजोमरुतछपावत वाब्दनाडिकोसोउरुकाबत मिनमिनम्ृकगद्वदह्ोयवानी 


चाहिसरस्वातिघृतसुखदानी ह 


३९२ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ अथसरस्वतीमंत्र: ॥ 
॥ उँहींऐं-हीउॉसरस्वश्नेनम: ॥ चोपई ॥ याहिसरस्वतीकोवरमंत्र.. सहस्नजापकरेशुभअंत्र सिद्धहोई 
करमंत्रपठाय घतमालकंगनीतैलजुपाय इसीमंत्रसेसोमंत्रावै खावैप्रातसभेदु:खजाब बुद्धिप्रभाअधिक- 
बरहोय चमतकारप्रगटावैसोय ॥ पुनः ॥ हलदीकुठपीपलअरुजीरा सौंठअजमोदमुलठीबीरा मूर्वासि- 
घालृएसमल्याय ढाईटंकपीसनितप॒खाय मखनसाथनिताप्रतिनेम इकीदिनपरमानसुप्रेम सर्वरोगहरबु- 
द्विप्रकादा शतश्लोकनितकंठमोभासे ॥ इतिकल्प्मवलेह ॥ 

॥ अथसरस्वतीघृत ॥ 

॥ चौपई वरचसुहांजनलोधरधावै सैंधापाठापलपलपाबै प्रस्थएकघृतताहिमिलाय दुगुणअजाप- 
यपायपकाय यहसरस्वतीघृताविधिकेसंग षायमकताजडताभंग मिश्रतगदगदवाणीनाश स्मृतमेघा- 
जुहोइपरकाश अरुतापरजोघतकल्यान खाबैहोयवायुसोहान ॥ अथकल्याणघृत ॥ चौपई ॥ हल- 
दीोवरचकुठमघजीरा अजमोदामुलठलह॒वीरा. सैंघासुंठसमचूरणकीजै घृतजुमिलायबयथाबलदीजै 
दिनइकीसपर्यतचटाबै जडताअवरमृकताजाबै मेघदुंदुभीयवरवहोंय न्‍्यायकोकिलास्वरलूषसोय श्रत- 
घरमेधावुद्धिप्रकारी इत्यादिकगुणताकेभासे 

॥ अथवातप्रछापडोरवाचालरोगलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ अपनेहितुर्सेकपितजुवाय सोअनथकछुकछुबकजाय प्रलापरोगानश्रैहैसोय सवोटा- 

राव्दववाचाललषजोय 
॥ अथप्रदापवाचाठयत्न ॥ 

॥ चौपई ॥ तगरापित्तपापडामंगाय कटठुकीनागरमोथारठाय असमंधाब्राह्मीदाखवअगर दणम्‌- 
लसंखाहुलीलेसमधघर इनसबकोसमक्काथज़करे प्रलापवाचालरोगसभहरे ; 
॥तथजीभकेरसाज्ञानकालक्षण ॥ 

॥ चोपई ॥ मघुरआदिषटरसहैजोय पषायेजिव्हास्वादनहोंय ताकोरसाज्ञानवुद्धकहै जिव्हारसगु- 
णेकोनहिलहै 

॥ अथरसाज्ञानरोगयत्न ॥ 
चोौपई ॥ संठमरचअरुपीपलआंन सैंधाग्रमलवेततिसठान इनैपीसजिब्हालेपाय तौरसाज्ञानदोष 
मिटजाय अथवाब्राह्मोपहासफलशआ॥ान राईकृष्णजारासमठान पीपलपिप्पलामूलमंगाय चित्रक- 
सौठअरुमरचरलाय 'कौडकिरायततामोदीजै इंद्रजवकोगडत्वबचामिलीजै जिव्हावारंवारलिपाय अ- 
थवायाकोक्ाथकराय कुरलीकरैरसदोपनिवारै अमृतसारयोंबचनउचारे पुनआद्रकरससोंकल्करलाय- 
अज्ञानदीषाजेन्हानरहाय ह 
॥ अथशरीरकील्चाशुन्यहोविउस्कालक्षण ॥ 


॥ चोपे ॥ जाहिपुरुषत्वचाशून्यलषावै शीतउष्शकोमलनाहिपाबै ज्ञानत्वचाकाहोवेदूर त्वचा- 
झन्यपुनजानोपूर. 


॥ भआीरणवबीरप्रकाश ॥ ३९३ 


॥ अथत्वचाशून्यकायत्न ॥ 


॥चोपे ॥ त्वचाशून्यकोरुधिरछुडावै तीयहरोगदरहोदजाबै. वार्सेघाधमग्रहलेसमतल_ कायाम, 

लेतोरोगहरेल 
॥ अथअदितवातनिदानम ॥ 

॥ चोपे ॥ ऊचोबोलेअतिकरैहास विष्मासनसोबैकरेनिवास कठिनवस्तभक्षनतेमान. भारखेदरतें- 
अवरहिजान जुंभमाणहोयवारंवार इन्हतेकोपवायुलषधार उोष्टनासिकाशिरलूपलेहु चिबुकललाट 
नेत्रसंघएहु इन्हस्थानप्रापतहोइवाय करेवक्रमुखकह्योसनाय अथवावक्रअ्रपमुखकर. टेढीओवकंप 
शिरधरे तुतलेवचनकराबैसोय विक्रतनेत्रकरतहैजोय गऔवाचिबुकदांतमंझार  पीडकरतसोवारंबार- 
आर्दितनामवातइहजानों वातपित्तकफन्रैतेमानो तालक्षएसंक्षपसनावों। ज्योवेदिकमततैंलषपावो. 

॥ अथञ्रदितवातचिकित्सा ॥ 

॥ दोहा अर्दितादिजोवातकीचिकित्साकरोवषान वातव्याधकेमध्यमोंभाष्योजासानिदान ॥ चौपई ४ 
अर्दितरोगस्िग्घञ्माहार मर्देनतेलनारायणकार उौरविषगभतेैरहुअगमले गर्मवस्तुकासेवनकरें गर्मडौ- 
पधसोंपसीनाल्‍याय सिरमेंकायतैलमलवाय स्लेहपानमर्दनहितकार वस्तिकर्मउपनाहनसवार- 
अर्दितरोगइन्हकारणजाय ग्रेथप्रमाणसभकद्योंबनाय 


॥ अथवातजन्रर्देतलक्षएं ॥ 
॥ चोपई ॥ कंपस्फुरनअंगजुलहेये डोष्टसोथद्रललूषपैये लालाज्रावपोडहोयजास हनूवाकर्मों- 
ग्रहहोयतास वातजअआर्देतकहियेसोय इहविधिभाषसनायोतोय 


॥ अथवातजञ्ररदितचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ अदितवातप्रगठहोइजास वंधनस्वेदाचिकित्सातास ॥ अन्यच ॥ प्रथमकरेददश 
मलीकायथ पीयविजोरेसकेसाथ अदितवातहिंहितहैसोय निश्चजानेमनमॉजोीय ॥ अथकाथ ॥ 
बलापंचमलीकोकाथ यहहितकरहेसमझोगाथ ॥ अन्यठउपाय ॥ मार्षोकेवटकाकरजोय षायसमा! 
पनतआर्देतषोय ॥ क्राथ ॥॥ दशमलीकापीबेक्षाथ पथ्यमांसअरुरसपर्यसाथ वातजआर्देतहोबिनाश 
वेगसनयॉकीन्हप्राकाश जातिफलॉकीॉमालाकीज॑ रोगीकेगलमाहिपरीज॑ वातजश्रार्देतहोवैनास 
ग्रथकारमतकीनप्रकादश | 

॥ अथपित्तजनआदतलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ पित्तजशअर्दितश्रेेेजानोी पीतकअधरमखतष्णामानों उपजैमोहउष्णताहोय पित्तज 

लक्षणजानोसोय 
॥ अथपित्तजआदैतचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ पित्तजआर्दितकलाषियेजास सनेहपानहितकरहैतास अरुशीतलूडोघधहितकारी तासाचे 
कित्सायोंउबारी अरुतिहहितकरपयकोपान अपनेसनसोनिश्वेठान ॥ खन्‍्यउपाय ॥ पंगुम्‌कही- 
इजावैकोई अख्वहुदाहतासकोहोई उौषधवातपित्तदजोय ताकोहितकरजानोसोय पित्तहरवस्तु- 


३९९ ॥ औरणवीरप्रकाश ॥ 


लेपासिरकरि अरुनसवारतीक्षणअनुसरे. तीक्षणडीष धकरेजुपान तासरोगकीहोवैहान अवरपुरातन- 
धृतकेसाथ नसवारजुडोषधसुनयहगाथ 

॥ अथकफजआईदतलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौंपई ॥ शिरमन्यागंडरोपहोयआबे. स्तंभझ्रवरतनकंपलषावे नेत्रचलनहोड्दजवितास 
अदितकफजकीनपरकाश ॥ अथश्रदितअसाध्यकक्षणम्‌ ॥ झमकएणतेचक्षरहिजावि वचनअन्यक्त- 
जासलषपावै  क्षीणशरीरजासकोलहिये तीनवर्षहोयगर्येमनैयें असोआर्दितअहैझ्ससाध्य जानलहोय- 
हमहाउपाध्य ॥ 

॥ अथकफजबत्रदिताचोकेत्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ कफतेंजोअआर्दितप्रगटाबे॑ वातअवरकफहरसोषावे जोतासोंमुखसोजापरें- 
वमनकरैतातैदु:खटरे जोपुनताकोंउपजैदाह सिरकोरुषिरछुडाविताहि ॥ अन्यउपाय ॥ लसणति- 
लेकितैलज़॒संग ताहिषुवावैहेयरुजमंग वातव्याधकीडौषधजेती याकीभीसभजानोतेती ॥ 

॥ अथमन्यास्तंभलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ दिनसोबनअ्रतिअर्बेठनसे उर्घदृष्टीअरुमुखमोडनतें तार्तेबातकफकठेहोय 

ग्रीवास्तंभकरोनितसोय सोर्कदेकीमीडनंदेय मन्यास्तंभजानाहिततेय ॥ 
॥ अथमन्यास्तंभचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ जिसकरश्रीवा्रकडीजाय मन्यास्तेभवातसकहाय तिसकास्वेदअवरनसबवार 
काथपंचमूलीहितकार अथवातेलसुमदनकरे ऊपरएरंडपत्रतिहधरे मन्यास्तेभताहंतजाय ग्रंथनमाहि- 
कह्योप्रगटाप ॥ पुनः ॥ .कुकुंटअंडरससेंघापाय घतमिलायग्रीवामदाय रूक्षश्वेदअवरनसवार 
दशमूलक्काथजानोहितकार ॥ 

॥ अधथश्रेशशोषलक्षएं ॥ 

॥ चोपई ॥ जोमुहद्योमोइस्थितवाय असवंधकोसोऊसकाय अंशशोषसोवातकहावि असोताकों- 
नामबढ़ावे ॥ 

॥ अथापवाहुलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ अशनमोॉजोइस्थितहोय अदशबंधजुसकविसोय संकुचितनाडिपुनकरेसकाबे अप- 
बाहुकसीवातकहावे तिसकरअंगनजडताहोय कंपावतहैअंगनसोय ताकरभृजासकतीजाव।ं 
कांमभुजाकरहीइनाहैआवे ॥ 

॥ अथवाहुकअंशशोषचिकिेत्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ प्रतकल्याणतांहिहितकार पुनकल्याणतैलसुखकार अरुपुनवलामूलकोक्काथ पीवै- 
संपवबणहिसाथ अथवानिक्स्वरसकरपान वाक्रॉचजठस्वस्सपरमान ॥ श्रन्यत्र ॥ झीतलजलना- 
सामोदेय अधवाशुस्गुलुभाईजढलेय काडाकरेजुगुस्गुल़्पाय नासादेयश्रपवाहुकजाम ॥ खन्‍्मच ॥ 
मॉसहिजलककीलिनसबार माषादितेछबर्दनहितकार अपवाहुकरोगतासतैंजाम भावश्रकासमतदियोबताय 


हे ३९७ 


॥ जअथविश्वाचीलक्षणम ॥ 
॥ चौपई ॥ बाहुप््लेकरपर्यत अंगुलिनाडिस्कैकरेंहेत कार्यमध्यअस्मर्थकरावै विश्वाची« 
सोनामकहाबे 





॥ अ्रथविश्वाचीरोगयत्न ॥ 

॥ चोपई ॥ दशामुलमाषवछासमक्राथ घततैलमिलापीवैसवसाथ .तार्तेबिश्वाचीमिटजाय 
गरेथकारमतदियोबताय ॥ अन्यच ॥ माषवलासँंधापनल्याय रहसनश्रकंदशमलरलाय हिंगशतावरी- 
सुठीलीर्जं वचामेल्गातिद्धतल॒तुकाजे खावैमलेजुलेनसबार बाहुशोषअपवाहुकटार  विभ्याचीअर- 
पक्षाघात एतेरोंगवातमिठजात द 

॥ अथऊधेवातलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ कफमिलबातजुताडितहोय अधरतेंऊपरआवैसोय ऊपरआयडिकारबहकरैं ऊर््धवा. 

तनामा उच्चरे 
॥ अथऊर्द्वातयत्न ॥ 

॥ चोपई ॥ सोंठविधारादशदशभाग हरडछाललेपंजजुभाग असंगेधरहिंगभन्नीअस्सैंधा इकइ्क- 
भागसमचित्रकमेदा पीसमहीनचरणसोकरे ढाइंटंकनितपाणीसंगचरे तातेंऊद्धबातमिटजाय भाधप्र- 
काइमतादेयोबताय ॥ अथचर्ण ॥ चोपई ॥ वासापत्रनसहितापसाबे आद्रकरसमिलायपीबावै ऊर्शवा, 
यनाइतबहोय निश्वैमनमोआनोसोय 

| अथन्राध्मानलक्षएणम ॥ 


॥ चोपई ॥ उदरमांहिजअफारकरावत वातनिरोधर्पाडउपजावत गडगडशबव्दउदरमॉकरे सोआ.- 
धमाननामनिजघरे ॥ अन्‍्यच ॥ चौपई ॥ उदसरमध्यपरणहोइवबात घअआधमाननामविख्यात तिसकों 


लोकअफाराकहै फफसंयक्तेऊउपुनलहै 
| अथश्राध्मानयत्न ॥ 


॥ चोपई ॥ इसरोगीकॉल्ंघनकराय पाचनडौषधताहिख़वाय वस्तिकर्मभीयाहिप्रमान जौरचिकि 
स्साकरोबधान ॥ पुनः ॥ पीपलढाइंटंकपरमान  तिवीसितादशदशअझनुमान याहिन्रणकरसाथमस्वीर 
ढाईकनितखायसुधीर याहीसजुअफारमिटाय नारायणचूरणकियोबनाय ॥ पुनः ॥ वचकुठसौंफसु, 
रदारामिलाय सेधाहिंगुसमपीसवनाय कांजीपायगर्म॑तिहकरे लेपेपठअफाराहरे ॥ पुनः ॥ ऋथनासचरस 
॥ हरडकौंडअमलतासजुपाय आमलेदंतीतिवीमैलाय थौहरूदुग्धजुमुत्थरपावे॑पलपलसवकोमानधराबे 
अऋरदिकदौजलमोजुपकाय अष्टमभागरहेसुछनाय निल्तुषवोजजयपालकेआन प्लभरलेतिहव ख्रबंधान डो 


लयेत्रतिसजलमॉँकरे मेदआम्निकेऊपरधरे ऐसेशुडकरेजयपाल' पाछेठौषधतामोडाल. अष्ठभागजय' 





३९६ ॥ भओरंणवीरप्रेकार ॥ 


जलकेसाथ एतेरोगहरेसुनगाथ आधमानअरशलबिडरि उदावत्तेअरगुल्मसुठारै आनाहरोगकोकर- 
हैनास प्रत्याध्मानकरैसाबिनास वेगशांतहोबैजबजाने श्करासहितभक्षदाधमाने दश्योदनसैंधवयुतस्राय 
रोगजायरोगीसखपाय । 


॥ अधप्रत्याध्मानलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ पाश्वहदाजोछोडेवाय आमस्थानहिंहस्थित्माय. कफमिलतंहर्पाडाउपजाबे प्रया- 
ध्मानसनामकहावै ॥ 
॥ अथप्रत्याध्मानउपाय ॥|# 
॥ चौपई ॥ लूंघनपाचनादिसखदाय वस्तिकर्मसोइहमिटजाय ॥ 
॥ अथवातष्टीलालक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ नाभीतलेजोउतपतवाय चलेबास्थिरताकोंलषपाय सोंवतुरूपाषाएइबहोय अथवालो- 
हदंडवतसोय घणीगांठताकीहोड़जाबे ठेढीअथवाउरघधाबे विष्टामूत्रमा्ग कोरोॉक नामसठीलातिं 
हकाहिलोक चौपई यहिग्रंधिजवउदरमंझार टेढीहोयवाकरैसंचार पुरीषमृत्रथलरोधनकरे प्रद्यसटीलानामसुधरै 


॥ अथशीलाप्रत्पष्टीलाचिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ नाभीतलैकोपैंजिहवात अष्टीलावातनामाबिख्यात विष्ञामूतलोबातरुकावे हिंग्वादिच्‌- 
शर्तिहश्रेष्कहावे॑तप्तनीरसोपीवैसोय. बातजरोगनाशतबहोय वीजप्ररसतासमोंपाय सुंदरचूरणघरे- 
वनाय भुजीहिंगुअरुपिपलामूल धनियांजीरावचसमत्‌ल चब्यचित्रकअरुपाठाकचर अमलबेतअरुपष्क- 
रम॒ल कालासैंधासांबरलौन होवेरकरेताहिमिलोन सौंठमिरचअरुलेजबखार पीपलूसजजीहरडकी- 
छार अनारदानातिंतडीआन इनसबसमकरलेयसुजान महीनपीसआद्रकत्रैपुठ छायसुकायचरणकर- 
कठ ढाइटकरगर्मपाणीसोॉखाय वातष्टीलप्रत्यष्टीलमिटाय ॥ अन्यच ॥ सौंठपीपलीमरचसजान- 
भंनीहिंगुजवखारप्रमान श्ज्जोसैंधानोससमपीस ढाईटंकगर्मजलदीस ननीप्रत्यतनीजगहरे भावप्रका- 
दरामतयौउचरे ॥ 


॥ अथतूनीलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ विष्ठामत्रस्थानवायूजव कोष्ठशलूउपजावतहैतब ग॒दालिंगकोभेदकराबै तनीवातसा- 
मतिसगाबै मृत्रप्रीपस्थलतेवाय उठीजुहोइतिसेलषपाय गदालिंगकौमेदेसोय तनीनामतासकोहोय 
॥ अथतनीप्रतनीचोकित्सा ॥ 

॥ चोपे ॥ सनेहसलवणकीजियेपान होइतूनीप्रतितनीहान पिप्पल्यादिचरणसोपीवै हिंगगड- 
व्यारमेलघृतपीबे तनीप्रतनीहोबेनाश वंगसेनयोकीनप्रकाश 
॥ अथान्रिकशललक्षणम॥। 


॥ चौपे ॥ काटिकेतीनोहाडमंझार पुनभुजहाड़ोशूलबिकार तांकोत्रिकशूलहिगाशिकहैं ताहिउपा 
यत्रागैसखलहैं 


॥ ओऔरणवीरप्रकाश ॥ ३९७ 


॥ अथन्रिकशुलकायत्न ४ 
॥ चौपै ॥ तप्तरेतसोसेककरावै वाअरनेठपलेमंगवावै सुखैनसेकदेयशुभवाक विकशलाहिसेंहोंवे - 


पाक त्रयोदशांगजोगुगुल्कह्लो मांसरसअवरदुग्धसोलह्यो ज्िककोशूलहोयातिसनास भावतष्रकासभ- 
तकीनप्रकास, 


0 अथवस्तिवातकालक्षण ॥ 


॥ चौपे ॥ वस्तिपवनकुपितहोइजाय मृत्रप्रवाहछुठैतिसक्रायः रोगनकोउत्पन्नजुकरेबस्तिवात- 
बुधजनउच्चरे. 


॥ अथवस्तिवाताचिकित्सा ४ 


॥ चोपे ॥ जोनाभितलेकुक्षग॒दाम॑झार आश्रितहोइसोकरैविकार ताकोएरंडतेलपिलाबै वातजा“ 
यव्याधीसुखपावे घम्मणीजढकोबकलआन तिससममिश्रीकरैमिलान ढाईंटकगोद्घकेसाथ पौबे- 
दुःख्जायसुनगाथ ॥ अन्यच ॥ त्रिफलेकाजोचूर्ण करावै ततहसमसारमिलायधराबै मासेचारसहतकेसंग- 
मृत्ररोगसबामिटत्रभंग अथमत्रनियरहयत्व पां चमासेयवरबार्मंगाय मिश्रीसहितखायदुखजाय पुन- 
पेठेबीजवाककडीबीज दोनोपीसपाणीसलीज वस्तीलेपकरेनरजवीं मृत्ररोधहरेतिसतवही ॥ अन्य्च ॥ 
चीनीयाकपुरकाबटीबनाय लिंगभगहिदेमृत्रछुटाय. 


॥ अथगुध्रसीवातलक्षणम्‌ ॥ 


# चोपे ॥. चूलेकटीपृष्टउरुजानों जंघापादकंपरुकमानों स्तंभअवरपीडाकरसोय ग॒प्नसीवातजा- 
नविधदोय देहवकतापुनतिहम/न वैद्यसाखमोकियोप्रमान ग़सीवातनामतिसकहिये वातहुर्तैकफ- 
तैंभीलहिये . तंद्राअरुगौरवयहकरे अवरअरूचताउरमोधरे मुखतेंलालांचलेंअपार मंदअप्नितिसपुरुष 
निहार. ' 


॥ अथगधसीवातचिकैत्सा ॥ 


॥ दोहा ॥ बातग़धसीकॉकहोसनोचिकित्साजोय प्रथमहिकद्योनिदानमेंतासोलियेसोय ॥ चौपै ॥ 
होयगभसीवाताबिकार तप्ततैलमर्दनहितकार इटठतपायसेकातिसदीजै बंधनताकेऊपरकीज ॥ अन्यउपाय ॥ 
॥ चौपै ॥ प्रथमहिंताकों वमनकराबै पुनताहुंकोधीउपिलावै बिनावमनजोहैघृुतपान सोगुण्ताहिकरैयों- 
जान निष्फलहबनभस्ममोजैस॑ विनावमनघतपानसुतेस नाभीऊपरवस्तीकरे गृधसीवातताहितेदरे 
॥ अथचर्ण ॥ चौपे ॥ दशमलबलारहसनजुगिलोय 'सुठीयहसमच्रणजोय एरंडतेलसोंपीवैतार 
गभसीषेजुपंगुहोइनाश ॥ अथकार्थ: ॥ चौपै ॥ पंचमूलकाकाथबनावै. जिवीपायपीबैदुःखजावै 
गभासेंगुल्मअवरदुःखशल एतेरोगहोंहिनिरमूल ॥ अन्यउपाय ॥ चौपे ॥ होएगभसीजिंहअस्थान 
नाडितहांकीवेघस॒जान तिसनाडीरतेंराधिरकटवे अथवाउस्तरेसोपछल़वि मुंजापीसलेपतहांकरे रोगग़- 
भ्रसीइद्विषिहरे ॥ अन्यउपाय ॥ चौपे ॥ गूत्रएरंडतैलसोंपीवै नाशग़रभसीरुजकोयोवै ॥ अन्यठपाय # 
॥ चौपै ॥ पतशअस्तेलामिछायसमान आद्रकविजोरेकोरसठान गुड़चुकमिडाबैपीकैलोष नाझगृभ- 
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३९८ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


सीरुजकोहोय त्रिकुलप्टऊरूकाटिजान इन्हपरलेपकरेट्र:रबहान ॥ अन्यउपाय ॥ चौपे ॥ एरंडवजि- 
शडकरजोय पीसपकाबवैपयमोसोय पंडरलायताहिनितषावै ग़प्रसिगुल्मझ्लमिटजाबव ॥ अथक्काथः ॥ 
चोौपे विडगमेषदागीअसगंध विल्वभषडाकरसंवंध दोहकंडबरीएरएमूल करेक्ाथसभलेसमत्‌ल पीवेबंपण 
वरतीशल चिरकींगधसिहोइनिरमूल॥ चर्णम्‌ ॥ मधपीपलकोचरणकीजे एरणतेलगूत्रसोर्पाजे कफअरुबा 
तजगभसीजाय बेगसेनयोकह्योसुनाय ॥ अथक्काथः ॥ चोपई लेरुतमालसंठी अरुवासा समयहलेयक्राथ 
करतासा एरनतैलमिलायसुपीवै गधसिसुप्ततातहतथीब ॥ अन्यठपाय ॥ चौपई ॥ एरएतरुलेफलआ- 
नीजै तिन्हसोंशुद्धयवागकीजै सोऊयवाग़नितउठखाय ग्राभसिरेगनाशहोइजाय ॥ चरण्म्‌ ॥ पीस 
तगरजढचरणकोीजै बलअनुसारतक्रसॉपीज॑ जासदेहहोइरींघडवात तासबातकोहोवैघात ॥ अन्यच 
एरणर्बाजसुंठसमलेय पयघतषंडमिलबैतेय पावेकटपीडामिटजाबे अवरगभसीवातनसाबै अन्यउपाय 
॥ चोपई ॥ इन्हउपायकरजोनाहिजाय शख्रदाहपुनकरोठपाय जोयातिभाद्रनहोंय इहविधिकरोचिकि 
त्सासोयप स्वेदकरायसनेहकेसंग मर्दनकररुजहोबेमग ऊपरतेनीचेकोल्यावे क्रमक्रमकरचएएनप 
हुचाबे पगमर्दनकरसक्ष्मनाडी पादर्कीनिष्ठांगुलीसुधारी पुष्ठफुलेज़ुकनिष्टकाजबे पुरकसहितअंगु- 
लिहोइतवे अग्रभागअंगुलिकोबेध तापरदागदेगमिटखेद चंदनअवरमुलठपीसाय लेपेअगुलिग प्र 
सीजाय ॥ अथगुग्गुलु ॥ चौपई ॥ इकपलंरहसएपीसमंगावे पांचकर्षगुग्गुलुतंहपावै घृतमिलाय 
करवटकाकरे पावेरोगगभसीटरें ॥ अथपध्यानामगुग्गुल ॥ चौपई ॥ हरडवहेडेआमलेआन क्रमक- 
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रदुगुणदुगुणयहठान तीनेलिहुप्रसथपरिमान पलेंकषाइकप्रस्थपछान एकद्रोणजलमोंसोभाषे रात्रीए- 
कभिगोयसराषें अधविदेषक्राथफरलेय लोहपात्रमोताहिधरेय अषअपपलपुनयहजान  तामोडो- 
बधकरोमिलान दंतीमिफलामधांविडेंग जिवीगिलोयमरचसुंठसंग प्रस्थएरकगगलातैंहपाय समयहपी- 
समिलाबेषाय खार्बेसीतलजलकेंसंग बातरोगह्ोएतातेंभेग ग़भासिषेजवातलिफजाबै गुल्मपांडुकंडू- 
नरहावे वातरक्तकोंतुरताविडारें बलबवीरजआगयुरकाधारे टूठेहोहिजासकेश्ंग मिलेंसमस्तहोंहिइकसग 
॥ अथलसुणघत ॥ चोपई ॥ लसशक्काथआडदिकपरिमाण आदडदिकतामोगोघतठान चित्राचवकमघां 
पीसाय कपषकपषयहतामोंपाथ संठहिंगयहपलूपलपाबे पंचलवणशशञषञ्पपलथावे अल्मवेतपलअ- 
धजुपाय मंदआमप्निकरताहिपकाय यहमिलायकरबरूअनुसार खावैगुल्मगधसीटार अरुपुननाहंपक्ष्या- 
घात यहठौषधवेद्यकविख्यात ॥ अथअञसगंधादितेल ॥ चौपई ॥ असगंधबलाजूसंठदशमल इत्हको- 
क्राथकरैिसमतूल क्वाथसमानकीजियेमेल पादशेषमोएरएतेल वलनिजदेषज़॒षाबैतास होवैवातव्याधस- 
भनाश ॥ अथर्शिसपायंलेह ॥ ठाल्हीत्वचातुलापरिमान कृटद्रोशणदोइजलमोंठान अप्रिचढायक्काथ- 
सोगहेँ अष्टमभागआईजवरहै ताहिसमानदुग्धसापाय सनिःधपात्रमोधरेबनाय सुंठीचरणताकेसंग 
कपेप्रमाएषायरुजभंग दिनइक्कीसप्रातनितषावै रोगगधसीवातनसाबै ॥ अथगोषुरूतेल ॥ चौपई ॥। 
भषडेकारसआडिकलीजैं आडिकतैलताहिमाोंदीजँ आद्रकरसपलपांचप्रमान गडपलवीसतासमोठान 
धआडिकदुस्घतासमोयाय मंदअशग्निसोधरेबनाय याहिसेद्धकरवलअनुसार षावेशभसीमिटेबिकार पाद- 
केपअरुशोथविनाशें कटिअरुपष्ठपीडसभनाशों अवरसमस्तज॒बातविकार नाशमनर्मोनिश्वैधार वंध्याषा- 
यपुत्रसोलहै वीरजदोषपुरुषकोदहै मूत्रक॒क्कोहोबेनाश वेगसेनयॉकीनप्रकाश ॥ दोहा ॥ अर्दितगध- 
सित्रातकीकरीचिकित्सागान वातव्याधकेपथअञ्रपथसोऊयाकेमान- 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ३९९ 


॥ अथरखंजपंग्वोलैक्षणं ॥ 

॥ चौपई जोकटआश्रितवातविकार षंजवातकहियेस॒विचार कंडुरानामनाडिजोकहिये अस्थिसहि- 
ततिसवातलपैये तिसकरपंजपंगृहोजाबै जंघपादजोसुप्ततपाव॑ इकनाडीक्षैपहोयनरखंजु दोनाडी* 
लेपहंयनरपग. 

॥ अथइनदोंनोंकायत्न ॥ 

॥ चोपई ॥ रेचनहितकारकतिहजानों डौरडौषधीस्वेदनमांनों गग्गुलुभक्षनतेंभीजाय मंर्दनवस्तीक 
मकराय ॥ 

॥ अथकलापपंजलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ जोचलतानरकंपनलागे पंजन्यायचलहेदःखजागे॑ संधीवंधासेथलहोंइजाबै 
नामकलापषंजतिसगावै ॥ 

॥ अथकलापषंजयत्न ॥ 
॥ चोपई ॥ विषगर्भादेकतैलमर्दनसे रोगजायसखहोइ्सुमनसे ॥ 
॥ अथकटियग्रहवातलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ कटिआश्रेतवायजबहोय आमसहितजानोमनसोय कटिमोपीडाकरतसोमान 

कटिग्रहवातनामतिसजान 
॥ अथक्रोष्टशीर्षलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ रुषिरसहितजबकोपैवाय शोथपीडजानूउपजाय कोष्ठशीषनामतिहवात वैद्यक- 
ग्रथनमोविख्यात ॥ 

॥ अथक्रोष्टशीषैयत्न ॥ 


॥ चोपई ॥ टाॉइटंकांगेलोयपपरमान दसोटंकात्रेफपलापहिचान तिनकोकाढालिकरवाय 
ढाइंटंकगुगलहिमिलाय. एकमासतकनित्यसुपीय, रोगमिटेरोगीसुखथीय. ॥ अन्यच ॥ 


श्र 
#९. के, कै. 


पावद्धएरंडकोतेल कर्षबजनताहीकरमेल पीवेरोगीरोगमिठाय निश्चिकरकेमनदृढल्याय ॥ अन्यच ॥ 
ढाईटकाविधाराचूरण पावदूधामेलपीयसुपूरण ॥ .अनन्‍्यच ॥ किशोरगुग्गुलुसेवनतेजाय अम्श्तसा- 
गरमतकक्लोबनाय गुगलतित्तरमांसरससंग पीवेकोष्टशीर्षरुजभंग ॥ अन्यच ॥ वातरक्तकीठौषघ- 
जेती कोष्टशीषमेजानोतेती ॥ चोपई ॥ तैलमर्दनअरसंठमलेय चोपडए्रंडपत्रपरेय गर्मकरत- 
बांपेतिसभाय क्रोषटसी्षनिश्वेमिट्जाय ॥ अन्यच ॥ क्रौंचचीजढाईटंक॑जुलेय दहींसाथादेनसातमलेय 
वाचोदसदिनमलसखहोय भावप्रकाशमतउदितहैसोय 
॥ अथषछीलक्षएं ॥ 
॥ चौपई ॥ जेघपादऊरूकरमूल रोकैडन्हठौरनकरशूले पछीनामसोवातकहांबे वेद्यकमतयोंप्रगठजनाबे 
॥ अथषछीवातचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ जंघापादऊरूकरंमूल अरुअंगालिमरोडकरौनैतशूल खछ्लीवातनामतिसकहिये ताकी- 

डोषघइंहविधिल॒हिय सेघालबशकृठसमलीजैं चक्रमिलानतैलसॉकाजैँ तनकउष्णकरदेहमलाबवै पढी- 


५०० ॥ औरणवीरप्रंकाश' ॥ 


बातनाशहोइजाबवै ॥ अन्‍्यच ॥ कुठअसुसेंघालोनामिलाय काढाकरअमछवेतरसपाय उौरतेलसमर 
सहिमिलाबे मंदअभ्निसोतिलपकाबे मर्दनकरइहरोगमिटाय ग्रंथसकलमोक्योठपाय 
॥ अथकंटकवातलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ जोचरणोंमोकेटकन्पाय चमेपीडठउपजाबैवाय विषमस्थानचरणजबधरे गुल्फोर्मों- 
पोडालषपर वाश्रमर्तेजुगुल्फमंझार पीडाकरतसुवारंवार केठकवातनामतिसकद्ठिये ग्रेथनिदामध्ययोलहिये 
॥ अथवातकंटकाचेकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ कंठकवातरमॉकरिंउपाय रक्तछुडावेयहसुखदाय सचीवहुतपायजुचुभावे तौयह. 
वातब्याधमिटजाबै एरंडतैलपांचटंकनितपीय मासपर्यतनित्पसुखथीय स्वेतपुननंवामूलकेसंग सिद्धतै- 
लमर्दनरूजभंग. 

है अथपाददाहलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ पित्तराधिरमिलकुपेंवातजबव ' चलतेचरणशदाहकरैतब पाददाहताहुकानाम समुझलहो- 

हेनरअभिराम 
॥ अथपाददाहचिकीत्सा ॥ 

॥ चौंपई ॥ सकैजंघपादपनतास पाददाहप्रगटैपनजास जानमांहिपीडलषपावै कंटकवेध- 
समपीडलषाबे अरुजानपरसॉजापरे तिससनेहस्वेदहितकरे पाददाहमॉमसरपिसाबै शौतलजलप- 
गलेपकरावै_ अरुमाषनकोमदनकरे एरंडतेलपानअनसरे ॥' अन्यच ॥ मखनपैरतलामलवावै 
अभितपायतोरोंगमिटावे ॥ अन्यच ॥ अंडेगोकिद्धामिलाय लेपकरैपगर्तेंदुःस्वजाय, 


॥ अथपादहषेलक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ जाकेपदरोमांचितरहे सप्तहैकफवाताहिलहै अथवापरसेचलतेरहे हस्तपाददोयी- 
लषलहै हृषपादसोऊनामकहावै असेवेयकशाखसनावै 
॥ अथपादहषेयत्न ॥ 
॥ चौपई ॥ कफवातहरनकीडौपघजेती पादहर्षमोजानोंतेती 
॥ अथपेरोकेहडफूटनयत्न ॥। 

॥ चौपे॥ तिलसांभरलीनहलदी जुमिलाय तीनोसमघत्तू ररसपाय गोकामखनसमतिहलेय पांचोवस्तुडक 
उकरेय गडकावैजवहींभखजाबै सभसमगोमृतरातिहपाबै जवैसर्वजलसोखतहोय घतहोमातररहैसजों 
य सोंघृतमर्दनकरेंजुपान पादहष॑रोगकीहान, 

॥ अथसामान्यत्राक्षेपकलक्षणम ॥ 

॥ चोपे॥ जवेको ४तैंनिकसेवाय. नाडीमांहिफ्राटहोइआय हस्तपादसोइअंगकंपाबे अथवासभतन 

कंपकराव तनआतक्षेपकरेवहवार आराक्षेपकतिसनामउचार 
॥ अथकेवलवायशत्राक्षेपफलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई # करपदमस्तकपिडागंड स्तामितवायगात्रइवर्दंद: अविपीडासोअसाध्यकष्टीजै 
चर्कग्रंथकोवाक्मपघरीजै 


॥ भ्रीरणवीरअकाश ॥ ७००१ . 


॥ पित्तजवातआक्षेपकरोगलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ पित्तस्थानउदरादिकमाहि स्त॑भकरेवातदंडइवताहि 
॥ अथचोटलऊगनउत्पन्नवातातिसकेज्ाक्षिपककालक्षण ॥ 
॥ चोपई ॥ जोअस्थानचोटकृतहोय ताहिउत्पत्तीवाताजिहजोय तुल्यपीछलेसायसुजान अंयस- 
कलजोंकोीनप्रमाण 
॥ अथइस्कायत्न ॥ 
॥ चोपे ॥ इसविकारकोजानहितकार बलादितेलआगेसविचार 
॥ अथरंत्रायामलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ गुल्फअंगुलीह्दयउदरजों वक्षस्थलगरूजानुलहोसो नाडिनआश्रयहोइजुवाय 
फैलेतनमोलताकीन्याय वेगकरेहनुनेत्रअडाबवे ' पाइंवभम्नकरकफनिकसाबै धनुषन्यायअंतरजुनिवावत 
कटऊरूयहभमलषावत याहिवायकोसनहिनाम भाषतअहैसअंत्रायाम वातव्यापिचिकित्साजोय अत 
गयाममेजानोसीय 

॥ त्रथवाह्यायामरोगकालक्षठण ॥ 

॥ चौपई ॥ तेवाह्यसज्लायुगतवातजुहोय वाह्यायामकरेतिनसोय पाश्व॑उरूकटिभग्नलपावत वाद्या- 
यामलोकातिसगावत कंधपीडडनकोजुरुकाय धनुषसदृशकायाकरवाय अर्दितवातचिकित्साजोये 
जामोभीओऔषघहितसोय क्‍ 

॥ अथधनषस्तंभलक्षणम ॥ 

॥ चौपई ॥ धनुषन्‍्यायजोदेहनिवावै धनुषस्तेभनामर्तिहगावै 

॥ अथकुवजवातलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ जोहदपष्टवायुदुःखदेवे पीडासंयुतउच्चकरेवे ताकोनामकुवजहैवाय वेद्यकर्गयनक्यों 
सनाय अंत्रयामफुनवहिरायाम पधनुषस्तंभअरुकुवजयहनाम याचारोंमप्रसारतीतिल होरसामान्याचि 
कित्सामेल फ 
॥ अथकवजवातलक्षणविशिषचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ जिसकरहदापष्टयहदोय उन्नतपीडासयुतहोय .कुवजनामवातसाकहिये दशमलक्काथ- 
हितकरतिसलाहिये सनेहअरुमांसश्रेष्टेतास तासचिकित्साकीनप्रकाश 

॥ अथश्रपतंत्रकरोगलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ रौष्यादिकवस्तजोलहियें याहिवायकैकोपहिंकहिये तिन्हकरकुद्धधातजोहोय स्थलतैं- 
ऊर्द्चलतहैसोय हृदयदखारेरंपीडाकरे मस्तकहाडपीडबहुधरे अगनिवावेधनुषान्याय स्वासलेतन- 
रवहद:खपाय नेत्रफटेवामीलतहोंहि कंठकवृतररवजिमर्जोहि निरचेष्टासोपुरुपलहीज नामवायुआप- 
त॑त्रकहीजै 


२०० ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 
॥ अथापतंत्रकचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ हरडवरचरहसणआनीजै अमलबवेतसेंघासमकीज घतमिलायकरषाबैजोय. अपतंत्र- 
कवातनाशतवहोय हरडछालबचर्संघालीन अमलबेतरालसमतौन ठाईटंकघतरसआद्रकमेल. खा- 
यत्रपतंत्रकरोंगहरेल 

॥ अथत्रपतानरोगलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ जाकेनेत्रआकडेरहैं कंठमांहिघुरघुररवलहै चेटादेहद्रहोइजाबे हृदागहेतवमोहसु- 
पावै जर्वेहदयकोत्यागेवाय तवनरसावधानतापाय जाकेतनअसवायुलहीजे अपतानकताकीनाम 
कहीजैं 

॥ अथदंडापतानकलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ कफसंयुतजवहोवतवात अगर्दंडइवसोअकडात याकोदंडनामअपतान जानलहेहैवें- 

खसजान 
॥ अथअञ्पतानरोगचिकेत्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ वहेडेम॒त्थरमघांपतीस भिडंगीआद्रकलेसमपीस तप्ततोयथवामदर्सग पेविश्वास- 
कासहोइभंग अरुक्पतानकवाताबिकार नाशहोंयलिश्वेमनधार ॥ अन्यच ॥ दशमूलीकाथमोपीपलडाल 
पीयअपतानकरोगहिंटाल ॥ अन्यच ॥ तेलमर्दनअंगतोभीजाय यंथप्रमानकदह्योजुबनाय ॥ अन्यच ॥ 
सृकीवस्तुज्ञनासालेय तोभीरोगनिश्वेहरतेय गोघतपानसेभमीयहजान स्नेहपानकरहनतिहमान 

॥ त्रथपक्ष्याघातलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ गहेअधदेहजोवाय नाडिनुकोजोदेहसुकाय हननएकभागतनकरे सकलसंघधर्वंधकरर 

सोइ्वाततर्धीगकहावै अवरपक्षवधनामलूषावै 
॥ अथपक्ष्याघातादेसाध्यलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ कुष््यशूलनखभेदाविकार वातविकारअनेकप्रकार पस्‍्याधातआदिजोकहै थोहडेका- 

लकेंसाध्यसोलहै 
॥ अथपक्ष्याघातञत्साध्यलक्षएं ॥ 

॥ चौपई़ ॥ आलक्षेपकअरअंब्रायाम आर्दिपतानकवाह्यायाम दंडअपतानधनुषज़ोबात अप 
तेत्रकअरुपक्षाघात एतेवातअसाध्यपछानों कष्टसाध्यसुनवीनाहिमानों वहुकाहलीसुञअसाध्यकहावै व- 
लोपुरुषकोसाध्यलखाबे॑ निवलकोॉञअसाध्यकहिगाए निरपद्रवर्कोसाध्यलखाए सहितउपद्रवमांनअसाध्य 
ऐसेभाखीवातउपाध्य» 

॥ अथउपकद्रव ॥ 


॥ चौपई ॥ दाहमंदअम्नीसञरुचजो यहीउपद्रवजानोतमसो क्षीशमांसक्षीणबलछजीऊ वातव्या- 
ध्रहनहैनरसोऊ जाकीदेहसुप्तहोइजाय कंपञ्रफाराजिंहउपजाय बातब्याधताकोकरैनाश वैद्यक्मोर्योंक- 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ ००३ 


ह्योप्रकाश कह्योनिदानजिसेपरकार तेसेहमबहक्रीनउचार ॥ दोहा ॥ वातव्याधवरननकरीजै- 
संलिखीानिदान ज्ये।कीयों उरसमुझकैमाषाकरीवषान 


॥ अथशुद्धवातव्याधक्तिकित्सानिरुपणम्‌ ॥ 


॥ दोहा ॥ कहाचिकित्सावातकीसोहैदनेक्प्रकार सोसनलीजैचतुरनरपुनकीजेउपचार ॥ चोंपै ॥ 
वातव्याधजासतनहोय इंहाविधकरेचिकित्सासोय सेवनइन्हवस्तनकोंराषै वातव्याधकोंइ हविधिभाषै मज्जा- 
वसातैलघृतपान तैलाभ्यंगरवेदतनमान वस्तीकर्मरेचननसवार सनिरधस लवमलआहार अन्नादिपु- 
ष्टिकरवस्तुजुलहिये श्रेष्सोबातरोगमॉकहिये ॥ अथक्वाथ: ॥ चौपई ॥ पटोंलकायफलसमयहआन 
पीवैयूषवातहरमान केवलवाएद्यालककोक्काथ वातहरनयहलषियेगाथ ॥ अथदुग्घपान ॥ चौपई ॥ 
बालपंचमलऊसमल्याय पीसदुग्धमोपायपकाय व्याधीदुग्घपानजवकरे वातब्याधपीडापारिहरे 
॥ अथलेप ॥ चोपड़ ॥ रहसनपंचकोालमुरदार कुलत्थमापतिलकुठसुडार बचसतावरियवकोचूरण 
यहसमपीसकीजिपेप्रण अलत्तीअवरजुकांजीपाय तप्तकरेसोलेपधराय वातब्याधकोदुःखामिठाय 
बंगसेनमतदियोवताय ॥ अन्यच ॥ दशामलीकोंकाथबनाबै चारम्हकतामोपाबे गेधमिलायकरमर्द नकी जै 
बातव्यथातनकीतवछी जे ॥ अन्यच ॥ मत्समांसकोंआनलकाबवे वेसवारसमसंगमिलाबै तप्तनरिसालिपन- 
करे वातरोगतांतपरहरे ॥ वेसवारवरननम्‌ ॥ मांसअस्थिविनगुड्युतपावै ताम्मोमरचांमघांमिलाबै 
वेसवारताहुकोंकहै बातब्याधकोंहरतालहै मस्वेकारसमर्दनकरि तौभीवातव्यथातनटरे ॥ अन्यच ॥ 
मदराकांजीचारसनेह समयहलेपनकीजेएट तोभीवातव्यथामिठजाय बंगसेनयोकहैसनाय॥ अन्यच ॥ 
नेजनकोंसनेहनिकलाबै मर्दनकरैवातदुःखजाबै ॥ अथचू्ण ॥ चोपई ॥ असंगधवलासुठीदशमूल 
नखरहसएपीसेसमत्‌ल तप्तनीरसेलिपैपीवें नाशवातब्याधको थीवै, 


॥ अथपक्षाघातचिकित्सा ॥ 


चोपई पध्ष्याबातकादिजोबात तासचिकित्सायोंविख्यात रहसणहिंगुबलादशम॒लर सुठशता- 
वरिवचसमतूछ यहमिलायकरतेलपकाबै पावैश्ररुतनकोमलवाब तोबाहुवातशिरवातविनारी पद्ष्याघा- 
तविश्वाचीनारी ॥ अथक्काथ ॥ चोपई ॥ माषकापिकछृएरंडआन बलामिलायक्राथसमठान सेंधाहैं- 
गयक्तकरपीबे पदंयाघातनाइतबथीवे ॥ अन्यच ॥ एरंडसुठीवलाजवांहां मापक्काथसमकरीतहांहां 
सेंघासहितनासकाद्वार पीवेपक्ष्याघातविडार  नैत्ररोगशिररोगाविनाश. इत्यादिकगुणयाकेभास- 
॥ अन्यच ॥ माषवलाशकर्शिवीआने कठतनरहसनएरंडठाने पुनअसर्मधपायकरक्काथ नासाद्दार- 
हिंगलैंधासाथ पीवैपक्ष्याघातामेटाबै ग्रीवस्तभश्रतनादमिठाबै ॥ खन्‍्यच ॥ चित्रामघांपिप्पला- 
मल रहसएपंठिसैंधासमतल माषक्षाथसंगतैलासिद्धकीजै पष्याघातनाशकरदीजै ॥ अथतैल ॥ चौपई ॥ 
एरंडजमलीमाषपतीस लवणशशतातरिरहसशपीस माषवलाकोकाथबनावै क्राथमाहिसमपतेलपकावै 
वैलदेहमोंमलेजुषाय पक्ष्याधातवातामिटनाय महुएकारसगुग्गुल्बीजवोय बकरीमेंगशकटेलीरसजोय 
पांचपांचटंकसभीपरमान महीनपीसकायालेपान कमरबरोबरखातखोदाय आसपासातिसआकपतचाय 
पक्षाघातरोगीतिहमाहि वैठाबैजबपसीनाआहि तिसीसमैपक्याघातसबहरे. वैद्यविनोइहावीधिउच्चरे 


५9०९ ॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 


॥ अथनिद्वानासरोगयत्न ॥ 

॥ चौपई ॥ मुनीभंगसुचूरणपिसाय ऋनुमानउचितसहतमिलाय चा्टैनिश्वयनिद्राआवे अतोसा, 
रंग्रहणीजावै क्षुपाअ्रधिकप्रगटेहददमाहि वेद्यविनोदविधकद्योबनाहि पुन पिप्पलामूलचरण शुड, 
साथ चाटैनशएनींदप्रगठात पनः कागलहरीकीजदजोआने सिसमेबां्धनिद्रावहुठाने पुनः हाथनसोंपग 
होजुदवाबै तौभीनिद्रासोप्रगटावै पुनः बेंगनभुनेसहितमिलाय खाबैततक्षणनींदउपजाय पुन 
एरैडतेल्अलसीकातेल दोइसमकांसपात्रमोमेल खबघरसैंघसनेत्रनपाय तोभीजानोनिद्राआय पुन 
बकरीदूधर्सोपादथलधोबै निद्राआवैदाहफुनखोब पुनः कस्तूरीखीदुगधमिलाय अजनकरअतिनिद्रा- 
आय पुनः सौंफभंगसहीनपीसकर बकरीदुधपायगर्मसोकर सुहातालेपजुनेत्रनकरें तातेनिद्राआय 4वरें 
अथतंद्रालक्षणं बातअवरकफवाततेंजान देहभारीजुअरुचितामान अथतंद्रा चिकित्सा मालती, 
पत्रपुष्षफाआन मरचकौडवचकराोमिलान सेंघावत्समूत्रकेसंग अजनपावेतेंद्राभंग पुनः मालकंगु. 
णीतैलकेसंग पत्तरमुलसोंनस्थसुचंग तंद्राकोयहद्रनिवारें नस्यकर्मसोश्रेष्ठउचारें पुनः पलाांड्हिंगूलसन. 
मेंगाय वर्चकोडपनताहिरठाय जीवंतिरससंगघसावी नेत्रपायतंद्रामिटजावै 

॥ अथसवींगवातलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चौपई ॥ जबसवौगकोपकरवाय गात्रभंजकंपप्रगठाय संधस्थीरफुटकरतहैसोय गात्रपीडउप:; 
जावैजोय 


॥ अथसवॉगवातयत्न ॥ 
औौपई जांहिंसबंगतवातलषाबै तोनाड।कोरुघिरछुडावै विषगरभआदिजोतेलकहाब मऊरोगसवीगहटावै 
॥ अथलसनपिंडी ॥ चौपई ॥ लसणअधेपलपीसकुटाय माषमाषयहठोीषधपाय सैंधार्सोचलगश्रिकुटा 
जीरा हिगुच्नणयहजानोवीरा इकठिनकीइहमात्राकही मासप्रयंतपावेहहसही एरंडक्ाथसंगचर्ण” 
स्वाय वातव्याघसभहीमिटजाय एकांगवातअथवासरवंग उरूस्तेभक्रमहाविभंग अवरगभसीकोहो. 
इनाइ लसनापेंडीयहकीनप्रकाश ॥ अन्यच ॥ लस॒नलीजिएपलजोतीस अकुरकंचकविनलेपीस 
मधघुघृतशुडपलपांचोपांच सर्पप्तेलदेहपलूसांच जीराहिंगुर्तितडीचित्रा दाडिमत्रिकुठाजानोमिन्ना 
गजपीपलमघपुष्करमुल  पांचलवशअ्रापिपलामर दोइध्ष्यारधनियांपुनलेय अधंअधेकर्षघरदेय पीस 
मिलाययथाबलषावैं वातरोगएतेमिटजाबवै यक्ष्याधातआमकोंबात भम्नाश्थिपष्ठकटवातहिंधघात वाम. 
नकुबजसुवातविनारी॑ सवीगअवरअधीगाहिनारीं अपस्मारगुल्मजोपांच वातकफजरुजनाईसांच रूस 
णापैंडीपुनयहजोकही एतेरोगनिवारेसही क्वाथ देवदारुसंठीसमक्काथ पीवेवातहरेलपगाथ ॥ अधश्रविलेड 
सुध्मपीसेठसशबनाय. घृतमिलायचाटेअरघाय अरुबहुघतयुतमोजनकरे बातजब्याधहरैदु:खटरे 


॥ अथएकांगवातचिकित्सा ॥ 
चोपई एकांगवायुपरहंगीलावै वातहटैरोगीसखपावै अथवापीवेएरंडतेल वादशमूलविजोरामेल 
॥ अथल्वचागतवातलक्षणम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ त्वचामध्यजबकोपैवाय स्फोट्ड्रंगझुशताउपजाय सोवैछंगरोषताकरें रुष्शवरणतन- 
कोीअनुसरे लालरंगभीकरताजोय ,पर्बनमोपीडाकरसोय 


॥ श्रीरणवीरभ्रकाश ॥ 2५५७ 


॥ अथत्वग्वातचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ जोबायुत्वचामोकोपेलआय अभ्यगस्नहजुतासउपाय अरुपरस्वदउपायपछान 
होवेत्वचावातकीहान 


॥ अथरसगतवातलक्षणम ॥ 
॥ चोपई ॥ अन्नपाकातिसहोवतनाहि तनभाराअरज्वरप्रगटाहि. किसीवस्तुमे।चित्तनचाह 


रसगतवातलपोविधिताह ॥ अथरसगतवाताचिकिेत्सा ॥ रसगतहोवेवातविकार  मर्दनतैलातिसेस- 
खकार ॥ 


॥ अथरुधिरवातलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ रुषिरमध्यकोपैजबवाय तीजत्रपीडसतापलषाय कृशअरुतनविवरणकरदेवै अन्नअरू- 
चताब्रणप्रगठेबे भक्तस्तभकरतहैसोऊ एवेदुःखप्रगठाबैबोऊ ॥ 

॥ अथरक्तवातचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ अरुजोरक्तमोकोपेवाय शीतललेपनतासठपाय रेचनरक्तमोक्षपुनजानों यहउपाय- 
ताकेमनआनो ॥ | 

॥ अथमांसमेदगतवातलक्षणम ॥ 

॥ चोपई ॥ मांसमेदर्मोकरिसंचार अंगगरुताअंगपीडाविकार दंडहतैडवपीडाहीई दुःशकस- 

हितश्रमउपजैजोई ॥ 

॥ अथमांसमेदग़तवातचिकित्सा ॥ 
॥ चौंपई ॥ मासमेदजोंकोपैवात रेचनताहिशांतकरजात अवरज़ुवस्तीकरेनिरूह तातेंजाय- 
ज़रगेंगसमूह ॥ 

॥ अथमजागतवातलक्षएं ॥ 

॥ चौपई ॥ मज्जाअस्थिगतहोंवैवात तनाविकारताहूप्रगटात सबसंधीमोकोपेजवै इहविका- 
रचितवतैंतवै ॥ चौपई ॥ अस्थिपबसधिपीडाहोंथ अवरशलनितकरहेजोंग बलमांसज़॒निद्राक- 
रहैनाश एतेदुःखकरेपरकादा ॥ 

॥ अथमज्जाआस्थिगतवातचिकित्सा ॥ 

॥ चोपई ॥ जोमज्ञाअस्पथीरमझार कुप्ततातकरहेसंचार सनेहपानअरुमर्दनजान यहउपायता- 
कोर्पारमान ॥ अथताकोमर्दनतिल ॥ नागबलाकेतकीमंगावै अरुआतिबलामंगायपिसाबै तीनोका- 
रसलेहुडनाय. तासमतैलजुपायपकाय पुनतुषजलसोतैलपकाबै भर्लीभांतअंगनमलवावै वातअ- 
स्थिमज्ञागतजाबै बंगसेनइहविधीदिखाबै ॥ 

॥ अथशुक्रगतवातलुक्षणम्‌ ॥ 

.॥ चौपई़ ॥ वातवीयमोंडस्थितहोय शीघ्रवीमकोत्पागेंसोय गर्मभधघारनसमार्थताजोई  करेविकार- 

नाइहैसोई ॥ 


40% 


9०६ ॥ भीरणवीरप्रकाश ४७ 


॥ अथशुक्रवातचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ जोबीरजमोप्राविसेवाय वीयकरनवस्तूसोषाय हर्षडपावनडीषधजान वलकरअ- 
अपानहितमान ॥ 

॥ अथकोष्टगतवातलक्षणम्‌ ।- 

॥ चौपई ॥ कोष्टविषेजबड्स्थितहोय विष्टामत्ररोधकससोय हृदयरोगगुल्मडपजाबे अशैपा- 
श्वेशूलप्रगठावि ॥ 

॥ अथकोष्टगतचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ अरुजुकोष्टमोंकोपैवाय रेचनसेकवंधनसुखदाय पाचनवस्त्सवनकरे अथवादूधपांनहितव« 
॥ अथञञामाशयवातलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ काचीआमविषेंजबआबै ध्वासकासतातेंप्रगठावै पार्शशूलहदनाभिदुःखावे कंठशो- 

पमुखशोषकराबै तिषाडिकारविश्ाचिकाकरे यहदुःखवातआमकचघरे ॥ 
॥ अथजञ्ञामाशयवाताचिकेत्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ चित्राईंद्रयवकौडपतीस पाठाहरडेलेसमपीस सप्तरात्रिपीवेजलसंग आमस्था- 
नवातकरभंग दीपनपाचनठोषधषाय लरूँघनक्मनरेचक्रवाय पशथ्यमुंगीअ्रुपरातनचावल आमाइय 
वातहरैतिहनिश्चल हरडछालवापुष्करमूल कचूरविल्वगिरगिलोयसमतूल देवदारुवचर्सोठपतीस वाय- 
विडंगपीपलसमपीस काढाकरेप्रातउठपीबेै॑ आमाशयकीवातहरीबै ॥ 

॥ अथपक्राशयबगतवातरुक्षणम्‌ ॥ 

॥ चौपई ॥ पक्तआममोंइस्थितहोंथ शूलआंद्रकूजननकरसोय विष्ठामृत्रकष्टसोंआव अफार- 
त्रिकूलपीडाउपजाबै ॥ 

॥ अथपक्राशयगतवातचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ स्वेहविरेचनवस्तीजान सलवणजुभोजनहितकरमान ॥ 


॥ अथकुक्षिवातचिकित्सा ॥ 
॥ चौपई ॥ सुंठीचित्राकोगडवीज समलेचूरणजलूसोंपीज प्रातहिंपीकुक्षवायुनसाबै दुःखमि 
टैब्याधीसुखपाव ॥ 
॥ अथगर्भवातलक्षएणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ विकाररूपजवमारुतपघारै.. पित्तकफरकोंदूषितकरडारि.. ग़र्भस्थानप्रवेशकर 
सोय गसुकायडारतहैजोय तिहकरवालकस॒कतजाय शुष्कवालकत्रियजन्मेआय ॥ 
| अथउसकाउपाय ॥ 


॥ चौपई ॥ काइमीरीअरुसितामुछठठ चूरएसमपयपायड्कठ ताहिअष्टपहचूरणअहै शोपरोग- 
विनवालकलहै ॥ 


॥ श्रीरणवीरप्रकाश ॥ 9०९9 


॥ अधगुदामेरहेजोवातउस्कालक्षण । 

॥ चोपई ॥ मलमृतरजबवातरुकाब॑ उदरशलशतफारप्रगटावे॑ पथरीरोगसोईप्रगठाय 
अंगनमोअतिपीडकराय. जघउरुत्रिकपादजपष्ट पीडाशोथहोयातिसारिष्ट वस्तिकर्मसेयहरुजजाय- 
ग्रेथप्रमाएकह्यो सवनाय ॥ | 

॥ अथदृदयवातलक्षणचिकित्सा ॥ 

॥ चौपई ॥ जोहृदत्िकुलमंहडेअरुग्रीव प्रविसिमारुतयोंलपछीव वमनकराबैलेनसवार इहउपा- 
यताकोंसुखकार ॥ अथचूर्ण ॥ चौपई ॥ प्रियंगूमूलज़ुमरचगिलोय समलेंजलसोंपीवैसोय 
हृदयवातनाशहोइजाय होइआरोग्यरोगीसुखपाय ॥ अन्यच ॥ असगंघवहेडेसमयहआन नीकेपीससज 
लकरपांन तोभीहृदयवातमिठजाबत समुझलीजियेंग्रैसेंगावत ॥ अन्यच ॥ देबदास्संठीसमरलाजि 
तप्तोदकर्सों चरणर्पाजे हृदयवातपीडानरहाय रोगजायरोगीसुखपाय ॥ 


॥ अथश्रोत्रादिवातलक्षणम्‌ ॥ 
॥ चौपई ॥ श्रोश्रादिकडइ द्रीमोंकोपै वंधकरेसभदद्वियलोपे विषयश्भपनेग्रहशक्तिनधरे हीनपराक्रम 
तालषपरे ॥ 
॥ अथयत्न ॥ 
॥ चोपई ॥ सेकतेलादिकमर्दनकी यहीवातकॉनिश्वैहरे वातहरणशलेपजोहोय. तामीहितक 
रजानोंसोय ॥ 
॥ अथशिरानाडीगतवातलक्षएं ॥ 
॥ चोपई ॥ जोनाडीनमॉवातविकार कुवजशूलकरतासुनिहार नाडिनकॉसोस्थूलकराबै ख- 
लिसंकोचसिराप्रगटावै. 
॥ अथसन्रायूनाडीगतवातलक्ष्ण ॥ 
॥ चोंपे ॥ स्लायूगतजववातजुहोय ऐसेलक्षणकरहैसोय सर्वंगवाएकजुर्नंग उपजेरोगकरे- 
तिसभंग ॥ 
॥ै अथयत्न ॥| 
॥ चौपे ॥ फरतकरैरोंगयहजाय य्रंथसमस्तरमोकह्योबनाय रक्तदरकराविधीकरावे स्लायूगतवायू- 
नरहावे 


॥ अथसंधिगतवातलक्षणम ॥ 
॥ चोपे ॥ साधिनगतजोहोबेबात संधिनकोसोकरहैघात शझूलअवरजोशोथजनावै संधीगत- 
विधिवातजुगावे ॥ 
॥ अथपंचांगवातलक्षणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ प्राएउदानसमानजोकाहिएव्यांनअपांन प्राणादिकयहपांचहैतिस्हकोंकहानिदान ॥ 
चौपई ॥ प्राणवायुपित्ततयुतजोय छर्ददाहउपजावैसोय कफसंयुक्तप्राणजोवाय तंद्राविरसदु्बंछठप- 


०८ ॥ ओऔरएवीरप्रकाशझ ॥ 


डे, ७५५ (०५, 


जाय पित्तमुकञअपानजबहोय दाहउष्णतनकरहैसोय रक्तमून्रितिसनरकोआबे असेंपित्तयुतलक्षणगावें 
कफसंयुक्तरपानजुहोय शधतनसीतगुरुताकरसोय बव्यानपित्तसोंमिलहैजवहीं .दाहगाग्रविषेपक्रम- 
करही व्यानमिलेजबकफसोजाय दंडन्यायअस्तंभकराय शूलशोथउपजावतसोय कफसंयुक्तव्या- 
नजवहोय अन्नअरुपांनववचनमंझार तिसकरविनसमर्थनरनार जोउदानपित्तमुतहोय मूरछादाहअम- 
करहसोय कफसंयुक्तददानामलीजै स्वेदरहितमंद््रभनीजे शीतकरैरोमांचकरावै एतेलक्षणताकेगावै 
पित्तसंयुक्तज़होयसमांन स्वददाहमछाकरजान देहउष्णराषतहैसोय पिन्तसयुक्तसमांनज़होय कफसं- 
युतजुसमानकहाबै विष्टामत्रवेधकरवावै अरुरोमांचदेहमोकरे एतेलक्षणयहनिजधरें. असेपंचवायु- 
कॉजानो आगेऔरकहेसोमानों 
॥ अथयत्नसंधिनाडीगतवातका ॥ 

॥ चोपई ॥ सेक्तैलमदनाहितकार इंद्रवारुणीजढ डेधार फुनपीपलतामोपीसाय ढाइटंकगुडसा- 
थहिखाय संघिप्राप्तातजिहहोय सबही वातनिवारैसोय. जाहिसाधिनाडीगतवात ऋआमसहितसो- 
कोपदिखात तिहसनेहमर्दनकरवावै अभप्निगल्तादेहदिवावै अरुबंधनतातनकाकरे यॉवातजपीडा- 
परिहरे ॥ | 

॥ अथकंपवातलक्षणम्‌ ॥ 

॥ चोपई ॥ याहीसटीलापथरीकरे मृत्रकुछादिरोगबहुघरे शिरसवींगकंपावेजोथ._ कंपवातक 
हियतहैसोय ॥ 

॥ अथकंपवाताचैकित्सा ॥ 

चोपड़ ॥ सर्व्रेगशिरादिकजेड जासश्रनलतेकापतेऊ वेपथनामवातसोकहिये तिर्सेस्वेदमर्दन- 
हितलहिये बलामरकटीअवरदतावर सितपुननवाइन्हकीलेजढ सेंधाइहइकसमसभलेय जिगणका- 
तरुरसतिहदेय सभसमतैलमिलायपकाबे मर्दनकरेबातरु जजावबै 

॥ अथतंद्रादिलक्षण म्‌ ॥ 

॥ चोपे ॥ कफसामिलतहोयजोबाय अरुचगौरवतंद्राउपजाय रहँघूनितासिथलजुदेह ऐसेलक्षण- 
जानोतेह: 

॥ अथतंद्रादोचिकीत्सा ॥ 

॥ चोपे ॥ लेसरमाअरुलोधरमरच लोहचणंगोपित्तहिंसच.. षावेताकोतंद्राजाय. अरुचगौर- 
वताताहिमिठाय ॥ अन्यच ॥ गंदरहूसणवरचअराहैंग कौडजीवेतीसमलेसग जीवंतीरसमेल- 
पवावे कफयुततंद्रावातमिटाबै. 

॥ अथसुप्तवातचिकित्सा ॥ 

॥ अथक्ाथ ॥ चौपे ॥ हरडसंठअरुपुष्करमर मघांदेवदारूजुकचर गिलोयवाडेंगवासाजुपतीस 
इन्हकोक्ाथकरसमपीस मुप्तवातकाहरताएह यहनिश्रैमनमोधरलेह दुम्धप्रियंगूमूलापिसाय दुग्धसंगता. 
कोसुपिछाय सुप्तवातकोहोइहैनाश रुघिरमोक्षटौषधहिततास, 


॥ भरणवबीरपभ्रकाश ॥ ४४०९ 


॥ अथ ठपएणवातचिकित्सा 


॥ अयतेल ॥ चोपे ॥ प्रातःतेछलआहुकरससंग पीवैवषणवातहोइमग . अथवामदंनकरैयनाय 
गेगजायरांगीपुखपाय 


॥ अथसामान्यवातरोगोत्पात्ति:चिकित्सा ॥ 


॥ चौपई ॥ सामान्यचिक्तित्सायाकीकहों मर्दनतैलजुपरसालहों जोविशेषयालक्षणलहों सोसम- 
स्तअवभाषनचहों कफसेतीमिलहैजबवाय देहस्तेभकरेटरवदाय ॥ अथवातहरणनसवार ॥ चौपै॥ 
मरचसुहांजणब्री जविडंग मरुवालेसमपीसोचग सक्ष्मकरदेबेनसवार नाशहोइतबवातविकार ॥ अ्रथ 
चए ॥ चोपे ॥ अमलबेतदाडिमसठहिंग सौचललवबणलीाजियेसग यहसमचरणपावेजोय रोगवात- 
कफहरहैसोय ॥ अथगग्गुलबटका ॥ चापे ॥ जिफलामबयहपलरूपललीजे एलादालचानाअधअधप- 
लकीजे गुग्गुलुपांचपलछपीसामेल।वे दशमृलक्काथसोपरलूकराबै सातपुठताजलूकी दीजै तिंहसुकाय- 
पुनपुनर्सोलीजे वलअनुसारबटकाकरपाय मज्जासंधिगतवातनरहाय खाबैगुटकामांसरससाथ हरेवातसबही 
सनगाथ अथएरंडादिगग्गल चोपे सितएरंडपदिमलत्वचआन सहचरदोयमलत्बचठान मत्यरजबांहां, 
वांप्ताजानों देवदास्कोडयनमानों हरडेंबलादोयके ड्यारी दोइपननंवाचाहियेडारी पंचकोल्रजमोदश. 
तावीरे असभप्िलोय सटीहलदघारे भपडाञ्ममलतासविडंग घनियांदालहलूदधरसंग शत्पष्पाजानोंदों 
यप्रकार वरचाविवारातामोडार अजवायएणअस्मानपर्तीस सभसमगग्गलमेलोपीस बरूअनुसारयाहिनि 
तपाबे सभहोवातविकारमिटाब याकोदीपनपाचनजान आमवातशोथकरहान श्थनत्रयोदशांगगर्गुछ 
चौपई हरडअसमंघहोवेरगिलोय गोपररहसएणसटीसमोय विधारासीौफञ्नजवायणआन संठशतावरसमक्के 
ठान चरणकरसमगग्गुलडारे तिसतेंग्रधधतपायसधारे चारटंककागुटकाकरे षावेवातव्याधकाहरे कोसेन 
जलसोंगुटकाषाय अथवामद्रसाथअचवाय साथमांसरसवापयसंग षावेगुटाकरुजहोयरंग गभ्सीकठपी 
डामिटजाय वातअवरकफरोगनसाय बाहुप्हनुजानुपाद संपआस्थिमारुतवरवाद कोष्टसनायुगतवाताबि 
कार योनिदोषहदग्रहकोंठार भग्नञअस्थिपंजअरुपंग इत्यादिकरेइहगग्गलभंग अथस्वयेभवगग्गल चोपई 
व्रिकटादोनोलिवेक्ष्यार तीनोलबणहरडपनडार दोइजीरेझअजवायणदोय चित्राचवकवरचसंजोय सोमरा. 
जीअरुपिपलामलर यहसभलीजेइकसमतल इन्हसभसमपनगग्गलपावे अमलबवेतड़कपादरलावे गठ” 
काबांबंबलअनुसार पावेआ्आमवातकोंठार सापिआस्थिमजाकीवाय इत्यादिकमारुतरजजाय भग्नषअ. 
गर्कोयहदहृढकरे दीपनअरुपाचनलषपरे देवनदेवस्वयंभगायो स्वार्यंभवर्योनामकहायो ॥ अथपन्र 
लबणश ॥ चौपई ॥ एरंडअरुआटरूपकआन  मुष्कनक्मालपहिचान चित्राअरुपतीकपछानों 
उन्हकेहरैपत्रसममआनों सभसमलवणजसिधुमिलाब॑ समहीडोपलपायकुटावे पुनसनिग्धघटमों, 
सोडार तापरगोवरलेपसघार अप्िमाहिघरआगादेय योंपकायकरषावैतेय वातरोगकोश्रेष्टविचार 
बंगसेनयॉकीनउचार ॥ अथसनेहरूबण ॥ चोपई ॥ थोहरगतलेअरुवंताक सैंघालवशसमुझयहवाक 
यहसमकूठकऊूसमोंपावे॑ मज्ञावसाप्रततैलसमावै गोवरलेपकीजियेजास अभिपकायसेकियेतास 
वातरोंगकॉजीतैएह अ्ैसेंअपनेमनलखलेह ॥ अथतिल्वादिघत ॥ चौपड़ ॥ लोधरलीजियेपलूपारिमानः 


कर्षकषयहू उौषधठान त्रिफलादंतीकश्षिवीविडंग शेखनिश्ररुगिलोयधरसंग दधिक्रुत्रिफलेकाजोकाय 
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५१० ॥ ओऔरणवीरप्रकाश ॥ 


चारगणामेलोतिहसाथ प्रस्थएकध॒तपायविचार मंदआम्रिसोताहिसुधार नित्यप्रातउठयहघतषावे बात 
रोगकॉसोइमिटावै ॥ अधथराष्णादिघत ॥ चौपई ॥ रहसणचित्रामघामंगाय बिल्वसुहांजणोतिधापाय 
भषडेलेपनपष्करमऊ कर्षकर्षलीजेसमतल यहचरणसंगघतयुपकाव खाबैवातब्याधमिटजावै ॥ इति- 
राखादिघतः ॥ अऋधथअद्वगंधधतः ॥ अश्वगंधकीकाथकरावे ट्ग्घचतुर्गएप्रस्थधतपवे वातरोगकोंघत- 
यहहरे देहघातुपुण्बहुकर ॥ अथदशमलादिघत ॥ चौपई ॥ चारचारपललेदशमृल. प्रस्थप्रसंथपुनहइहस 
मतल वदरीफलकलत्थयवआन द्रोणतोयमॉक्राथलठान गणजीवनीयपरूएकप्रमाण ताहिकाथसंग 
करोमिलान रहैपादशेषसोजवै प्रस्थरकघतडारेतवैे चारप्रस्थपयपायपकाय पावेबातजब्याधनसाय 
॥ अथछागलादिघत ॥ चौपई ॥छागलएकपुषमंगवाब चरमड्ठगपगद्रकरावै अरुताकीमलदूरनिवार 
द्रोषएएकजलमॉसोडार पलवत्तीसपाददशमल अप्लिजलायचढावैचल पदाशेषरहेबहजबे तलेउतार. 
उनावैतबै प्रस्थदग्धप्रस्थधतपाय मंदअप्निकरताहिधघराय मलठशताबरिगणजीवनीआन कर्षकर्षप्सिंत॑ 
हठान इहप्रकारपकायसपाबै वातरोगञआर्देतमिठजावै करणशलूवधरतानाशै मिनमिनजडतातासबिनाओी 
मकहोयबाचालसवाणी  गदगदस्वरकीहोवतहानी . गभसिपंगषंजश्रपतान अपतत्नवातकी होवैहान 
ब्रथवलातैल चोपई बलाअवरएशडसमआन क्वाथबनाबेबैद्यम॒जान तार्सेतिलपकायजुषावै सभहोवातब्या 
घमिटजावे अथमहावलातैल चौपई बलाअ्रग्निमंथएरंडदोड कंड्यरीअस्ऋतगंघहोई विल्वगोषुरूअवब 
रघतावर नागवलास्पोनाकतहांधघर दोसहचरपाटलपुनपाबै शालिपरर्शिप्टपर्शिलपावै अरुप्रसारणी- 
डौषघधधाल केतकीवकायणतामोडाल दशदशपलयहडोषघलेय दोयद्रोणजलमोंजुर्धरेष मंदअमप्निसा- 
जाहीपकाबै पादशेषजबरहेठछनावे दोप्रस्थतैलपुनताहीमिलाय कर्षकर्षपहचूरणपाय रहसणजीवनी- 
गएमांसीकुठ सेघावरचएलाजुइकट तालीसपत्रदालचीनीठान मुत्यथरमंजीठतहांकरो।ममिलान देवदा- 
रुप्रस्वालापाय कंकुष्टशरलपुनाताहिमिलाय अरुतंहपावोपिपलामूल पीसपायसभहीसभतूल दूधदोइ- 
गुणताहीरलाबे॑ शतावरिर्सगणचारमिल्ाबे सभएकत्रकरअभ्िपकाय शीतलकरवासनघरवाय षावैम- 
डकैलेयनसवार सर्वरोगवातजकोंटार अरुयहवातरक्तकॉनादी आमवातयहरोगविनारी ॥ अधथश्रन्यम- 
हावलातैल ॥ चोपई ॥ बलामलकोक्ताथवनावै अरुदशमलीक्राथकरावे यवकुरूत्थवदरीफलतीन 
इन्हकोक्काथानिन्नपर्वान अठअठप्रस्थजुइन्हकोकाथ एकोप्रस्थतैलदेसाथ एकप्रस्थगशमधुरमिलाबै 
पुनइहठीषधताहिरलावै सेंघासजरसलेसुरदार सरलवक्षकुठएलाडार अगरतगरलेकाष्टमंजीठ छडमों 
ड्योपरचंदनइंठ तालीसपत्रसारवापछान वरचरोेलेपजुर्सीफसठान असगंधशतावारिइटसिटलीजै यह- 
कर्षकर्षसमभागगहाजे इहप्रकारसोतेलपकाय स्वएरजतमृतभाजनपाय._ बलअतुसारताहिकोषाबै 
सभहीवाताविकारनसाबै प्रसलवातयुतइ ख्रीजोय षाबैवातप्रसतजषोय गर्भाथ॑नीजुषावैएह ग्भप्राप्तही- 
बेपुनतेह वलकरहीनपुरुषजोषावे बलप्राप्तिथिरयौवनथावै श्वासकासहिडकीहोइनाश अंत्रवृद्धजुगु 
ल्माविनाश यातेराजाधनीकहबत तैलजुषायपरमसखपावत ॥ अथसहचरादितैल ॥ चौपईं ॥ 
सहरचारितुलाजलद्गरोणपकाबे॑ तैलप्रस्थपादशेपमिलाबै दुग्धचतुर्गुशपावैत्तेठ पुनचूरणयह उौषघमेल 
चंदनअगरमुऊलठकचूर देवदास्सेधातहांपर मुत्थरक्रजमोदादोइजीर दोइकाकोलीजानोबीर सौंचल- 
कुठभिडंगीठान विकुटारहसशभषडामान यहसभकर्षकर्षगहलीजें पनीशरकराअणपलदीजैं याकों- 
पीवेमर्दनकरे अरुनसवारलेयदुःखटरे ऊर्घअ्रधोबाहकजोबात करणवातश्रुपक््याघात नाशहाँ।हिया- 


॥ श्रीरणबीरप्रकाश ॥ ०११ 


गणावेख्यात यहनिश्चयञ्ञानोयहवात वातअवरकफकेजुविकार नाशहोहिसभयोमनघार अरुशिरक॑- 
परोगमिटठजाबे वंगसेंनयोंप्रगटजनावै ॥ अ्रथमहासहचरादितेल ॥ चौपई ॥ सहचरिकाहामरी 
जुशताबर पाठलाबिल्ववरचताहीघर वलामूलअसमंधपछान इन्हकोतुलातुलापारमान चारद्रोणज- 
लपायपकाबे चतुर्थभागरहछानघरावै पुनशतावरीहिंगुमंगाय देवद्रारुह्सशपुनपाय तज्जमुलठीचि- 
आाठान सेधातगराविडंगपछान एलायहसभपलपलपाबै दोइप्रस्थतंहतेलामिलावै मंदअम्निर्सो लेहुपका 
य॑नित्ययथावलताकोषाय मर्दनकरेलेयनसवार अस्सीरोंगवातकेठार चालीरोगपित्तकेंनादौं बीस- 
रोगकफकेजुबिनारीं याहितैलकोपानप्रमान नाशेएतेरजममनआन महासहचरादियहतेल पाबेमर्देव 
हुरुजठेल अधश्रावैष्णुतेल चौपई शालिपाएँअरुपृष्ठजुपरणी भमिआ्रावडीकठिकरएी एरंडमूलजोपुति 
कमूल सहचरिमलधम्मणीमुल अरुकंड्यारीमुठलज़आन अवसरबलापलूपलपरिमान प्रस्थतैलमोंपीसरलावै 
चतुर्गणञ्जाबागोपयपावबे अप्रिपकायजुषाबैतास वातरोगकोहोइहैनाश याहिवृद्धनरषावैजोय दर्धिआ- 
युजुवासोऊहोय घोडेहाथीकोंजुपिलावे बहुबलहोइवातरुजजाबै हृदयशूलअरुपाश्वेजुश्रल पक्याघातदो- 
पनिरमल कंकरिपथरीपांडुविनाशे रक्तृद्धशलगंडहिनारी अवरक!ःमलारोगविडारे बंध्यापायग भसो घारे षच्च 
रकीजोदिवैएह गर्भधरेयामोनसंदेह नरनारीषावेजोकोय जरामत्यकोंप्रापनहोय वातविकारसकलहोए- 
नाश श्रीविष्णुवदनतैंभयोप्रकाश ॥ अथमहातैल ॥ चोौपई ॥ वलाअसगंधरहसएसुरदार वरचशाल- 
पर्णीपुनडर नागवलाचंदनजुमिलाबै नतलोहसैंघाअगरजुपावै पुष्करकाकोलीजुमुलठ विदारीचि- 
त्राकरोइ कठ मेदागग्गुलुजीराठान संठद्वाक्षाडधनियांजान यहठोषधसमलेयकुठावै समतेदगर्णोतिल- 
मिलाबै तोंयचतुर्गृशतासामेलाय अमलकाोजीदपिदुग्धलमाय विधिवततैलपकावैसोय षावेमलेवात- 
रुजपोय अझलेवैताकीनसवार स्तेभवातअपतानावेडार दंडवातअरुपिंडतवात वेपमानवायूकरघात 
कृवजपंजवातयहनादी वद्धयुवासुंदरहोइभासे भम्नअश्वहस्तीकोर्दाजे वेगताससमपवनलद्दीजै बंध्याषा- 
यपुत्रसमदेव दीर्घायुसभगुएयुतलेव अवयोसकलवातकोरीग याकरसभरुजहोंहिअयोग ॥ अथलघु- 
नारायशीतैल ॥ चौोपई ॥ शतावरशीअंदशमतीजुकचूर  पृणजुपरणीएरंडमूल बलाघम्मणीमूलपछानो 
सहचस्मिलकरंजूआनो. पुनकंड्चारीकोलेमूल.._ दशदशपललीजैंसमतूछ एकद्रोणजलपायपकाबै 
पादशेषरहताहिछनावे पुनयहश्र्घग्रधपछआन इटठसिटमरचशतावरिजान दालहलदचंदनकुठएला 
मांसीरक्तचंदनकरमेला अगरशिलाजितसंघालून बलाशालिए्णकिरचून असगेधमजीठजुमुत्थरआनों 
गैंउदप्रयंगातिंतदोठानो अवरस्थीणाआनरलाबै रहसएणयहसभपीसमिरलबि अजागोदुग्पप्रस्थदो पावै 
प्रस्थशतावारिससंगरलाबवे प्रस्थतैलमोंपायपकाय पाछेच्रणयहातिसपाय. लव॑गदालचीनीनखमरच 
रसोतजुनलिकामस्तकीसर्च मुष्ककपरवरोजाकेसर लाजवंतिकस्तूरीतिहथर वस्तृयहतिसपीसरलाय 
बलअनुसारषायजुमछाय बातमग्नजोमानुषहोय हस्तीअश्ववातहृतसोय तिन्हकोंजोयहतैलपषुलाबै 
इन्हसभकीवातजरुजजाबै वृद्धयुवाहोएआतेबलबान बडीआरबलासंयुतमान अश्वतरीजोगर्भजुलहैं 
मानुषातियकीक्यागतकहें हृदयशूलअरुपछ्याघात पाश्वशूलअपचीकोषात हणुग्रहगंडमालअद्यमरी 
पांडकामलाषीडाहरी ॥ अथमध्यमनारायणतैल ॥ चौपई ॥ बिल्वश्रप्निमंयरयोनाक असगरंधवकायएनि* 
प्रैवाक पाठलअरुप्रसारिणीआन बलाअतिबलामबडाठान दोड़कंड्यारीइटासिठलीजै दशदशपलपरि- 
मानघराजे द्रोशयारजलपायपकावे पादशेषरहैछानघरावे तैलप्रस्थदोह्षपायपकाय पुनयहदोड़दो 


४१२ ॥ श्रीरणबीरप्रकाश ॥ 


इपलपाय सौफसैलेयकुठसुरदार मांसावरचत्गरपुनडार चंदनएलाचारोपरणी रहसणसेधाइ ठासि- 
टवरणी अरुअसगंधपीसतंहपाय यहडोॉषधपावेसमभाय शालिपर्शिश्रुमाषपाीजों प्थकपाणअ 
रुपष्परणिसों चारपणिऐसेंलपपाई भिन्नभिन्नसोभाषसनाई पुनादुसतावारिरसातहठान एकप्रस्थताको- 
परिमाए दग्पग्मजावागौकोआतने परिमाणचतुगुणतामोठानै इहप्रकारसोतैलपकाय नित्ययथाबलूताकोंषा 
य मर्दनकरैलेयनसवार नरहयहस्तीहोयबलघार पंगअञ्रवरअ्धोवातनसावै शिरकीवातगलग्रहजाबै ग्रीवा- 
स्तंभदांतकेरोग हणस्तंभहोइ्डजाहिझिजोंग गतिविकुलताअरुअंगशोष नष्टवीयताज्वरहरदोष इंद्रयक्षी- 
णताहोवैनाश जिव्हादोपब॒धदोषविनाश जिसीव।तकरकन्यासुतजों सकजाहिहोयनाशपवनसों अरुजिस- 
बातहुतेजोनारि सकहैनांहिगर्भकोधारी सोमिवातअरवृषणनवात अंत्रवद्धवातनरहात ॥ ऋथनारायण- 
तैल ॥ चौपई ॥ विल्वअ्सगंधवलास्योनाक अग्निमंथनिश्वेलडलवाक पाठलमूलअतिबलाजान 
दोइकेड्यारीमठपछान भपडेअवरवकायणलीजै अरुपरसारिणीसमुझपतीज अरुतिहलूघुजुकरेलेठान 
प्रस्थप्रस्थडन्हको पारेमान अश्द्रोंणजऊलपायपकाबे पादशेषरहिजवलषपाव दोइआऋदढकतिसतैलरलाय 
देाइआइढकबकरीद्धमिलाय रसशरातावरीआढ्कदोय पनइहठोषधताहिसमीय रहसणचारोपरएणीजान 
असगंधअगरगजकेसरठान सेंधाकुठमांसीसरदार दोनोहलदीचंदनडार तगरमुलठशिलाजितपाबे 
तालीसपत्रसपछासमिलावै पष्करमुत्थरमंगराजीरा वरचकुठेरणचोरकबीरा अषण्टवर्गपुनमानस॒जान 
दोदोपलइ्न्हकोपारिमान कस्त्रीकेसरकरपु्र यहतीनोपलपललेपर विधिवतर्सोपकायकरधरे निल्यय- 
धाबलभक्षणशकरे नरहयहस्तीकोंजुषुलाबे सर्ववातहरबलूसवधावै पंगवातअरुपक्षाघात अर्दितवात- 
शोषनरहात कंपवातवधरताषोय वीय॑नाशवातहतहोंय ग्रीवास्तंभजुगलग्रहजावें हणुस्तेभवातनरहावै 
वेध्याइस्रोयाहिजुषावे॑_देवसमानपृत्रउपजाबै दुष्टप्रजाजिसनारीहोय सुष्टप्रजाकोंप्रापतसाय. भुजादि- 
कशाखावातनिवारै जिव्हारोगदांतरुजठारै ग्रलउन्मादकुवजज्वरनारै पबनविकारजुसकलविनाही 
तैलजुयातेंउनमपरे ताहिनमनमोनिश्वेघरे इसकरआर्वलआअधिकोहोय इख्त्रोप्रियहेवतनरसोय अरुल- 
स्‍्मीकोप्रापपटदोीय जयकामाीजयप्रापतिसोय राक्षसदुष्ठभतअरुप्रेत अरुपिशाचभगनाशनहेत जोंइसतैल- 
हिंसेवनगहे वर्षपांचसोजीवतरहै पूर्ववेवअमरकोयुद्ध होतभयेवडलोकप्रसिद्ध सुरसभअगमभम्होइगये 
याकरहोतभवेश्रेगनये तिनन्‍्हानिमित्तनारामशस्वामी . तेलरच्योयहअआतरजामी  याकरस्वरणपष्ठताधारी 
भयेदेवसभरहितविकारो तातेंपंडितवंद्यनजान नारायशतैलकहिनामव्षान ॥ अथमाषादितैल ॥ चोपे ॥ 
प्रथयमाषञ्नढिकजलूपाय॑ पकावैपादशेपरहेआय चतुर्गणतामोद्घसमावै प्रस्थतेलपुनपायपकाबै जीवब॑* 
यादिकअणबर्गजों सेघासोफ्मकर्टीडपसों रहसएणकोडजुकुठमुलठ कर्षकर्षइहपासइकठ यहपन- 
पायपकायजुपाबे मलेंकरणशलामेटजाव मंदश्रवणअरुपक्ष्याघात अंधराताअपवाहकबात हस्तके- 
पाशरकंपामंटात जनूऊधवातनरहावे यवातेलमाषयहत्रजुप्रशस्थ इन्हकोपोडशपलकोप्रस्थ धतमधु- 
तेलतीनयहजान इन्हकोकुडबञअछ्टपलमान ॥ अथमध्यममाषादितैल ॥ चोपे ॥ माघधिक्ाथवलाकोकाथ 
वेरक्राथयवकुलथनक्काथ यहसभक्काथकरोइकसाथ रहसएक्काथदशमलजुक्काथ छागमांसरसश्रवरलतैल 
प्रस्पश्रल्थलभकाजैमेल चतुगुणतामाट्यरलाय अरुयहचरणतामोपाय रहसणआत्मगुप्ताजान सेघाल- 
वणदाताबरिठान एरंडबलाजीवनीग्रमुत्थः निकुटाकर्षकर्षतामोंघर मंदअप्िसोंताहिपकाय षाययथा- 
व॒लंदेहमलाय हणपष्ठदातसहनाडो वाहुकंपशिरकेपविनाहों बाहुशोषश्रपबाहुबिडारे करणगारूवधिरता*- 


॥ श्रीरणवीरंप्रकाश ॥ 
टॉरे करणतादविदवाचीजाय कुबजग़भसीअपतानमिटाय एतेवातविकारनसावै जज्ञुऊर्घवातमि 


0. अथमहामाषतरेछ ॥ चौोपै ॥ आइदिकअधमाष्जेलीज अपर्धतुलादशमलभनौजै 
छागलमांसतीसपलपाब॑ तोयद्रोएमेंपयपकाबे पाददेषड्करहैसोझऊजब  प्रस्थतैललपानितामाँतव 
पुनहींदुग्धचतुगृुणपाव कषकर्षयहचूरणमिलाबे जीवनीचवककायफलजान चित्रान्रिकु 


टारहसणठान आत्मगुप्तासीफमंजीठ एरंडधात्रफलसनंठ तीनोलवणदातावारिमानों भपडेअसगंपर्ष 
रचपछानो श्रजवायणक्चूरसमजोय पुनहीतामोपायगिलोय मेदअम्निसोताहिपकाबै षायमलैनस»- 
बारदिवाबे नेत्रनकाननमोंपुनडारे करणशूलवधताटारै कंपमिटैशिरग्रीवपाद अधराताजाबैड् त्याद 

॥ अथसामिकमहामाषतेल ॥ चोपई ॥ आदिकमाषजोसद्धमंगावे दशदद्ापलयह उोषधपातै 
परसारिएिअसगंघइतावार केतकीमूलआतिबलासहचारि एरंडबलाअवरदशम्‌ल. शात्मगुप्तालपम्त 
मतल चौहठपलकुकंटकोमास द्रोशदोयजलमेलोतास अप्नलिचढायपकावैसोय पादशेषरहैठाएजीप 
तामोदुग्धद्रोए इकपाय दोयप्रस्थतंहतेलामिलाय पलपलकरमहीनयहचूरण ताकेमध्यकीजियेपूरण जी 
बन्यादिअ्रषष्टजोवर्ग चंदनकचूररहसएसंसर्ग सेंघावलाकुठसुरदार शुकाईवीएलापुणडार मांसीसौंफ 
विडंगविदात परसारणीमुडठीडारी शरलवृक्षरचअसगंध दालहलदतरिकुटासंबंध अमलबेत 
पुनर्नवाज्ञन एरंडजढसमकरोमिलान सभमभिलायमंदाप्मिपकावे बललषपीवैदेहमराबे अरुताकी- 
लेबेनसवार शरुनेत्रनकानोंमोंडार करणशलशिरोरोगानिवारे हणूवातमुखरोगविडारे ग्रीवारतभश्रप 
बाहुकनारी करणआरावहदरोगविनारी अंधराताजुवधताषोय वातगभसीहरहैसोय कटग्रहअवरनब्रिदोष 
जवात आमवाठ्यहकरहैघात विशृचीअवरपाश्वेकोशूल आंतवुद्धातनिरमल अंडवृद्धवातमिटजाबै 
पंजपगसोवातमिटठाबे जघाउरूपादपष्टदुःख्र वातरक्तपीनसहरहोइसुख जराअ्वरषल्लीकोवात नाझ 
बातकेशनकोपात एतेवातविकारामिटावै मांसबीर्यबलदेहवंधावे बंध्यापायमपुत्रह्टिजण गर्भपीषायसूह् 
श्रष्टगणे हस्तीअवरऊंठअसवारी यातेसिथलसंधदुःखभारी यातैंठहिकरसांपेजोय होंहिसुथरूपी*» 
डासभषोय सभहीवातविकारनएह इंद्रवत्गसमजानोतेह अन्नीगोत्ररुष्णरषिभाष्यों सबलोकनकों- 
हितकरआष्यो ॥ अथअ्न्यमहामाषतैल ॥ चौपई ॥ माषजुआडिकशञ्रर्धमंगावे अधेतुलादशम 
छामिलाबै तिसतेंश्र्धवलाकोमूल तार्तेग्रपकेतकीमल पक्षिकुरलमासतीसपलपाबै चटिकमासपरू 
पचीसरलावै तोयद्रोशदोयपायपकाबवे रुद्धवख्रमोताहिछणावै पादशेषरहैबहजव प्रस्थतेलमेलेतंड 
तवे टमग्पमिलाबैप्रस्धजुचार याहिविधीसोंताहिनिवार जीवन्यादिअष्टजोवर्ग त्रिकुटाचबककरोसंसर्ग 
रहसएएरंडपिफ्लामल मेंजीठकायफलपृष्करमल आत्मगप्ताअवरमुलठ कुठद्ातावारेंकरोॉइकठ तो 
नोलवषअवरतसगंध गिल्‍ोयजवायणकरसंबंध मत्यथरश॒ठीवरचशो फवर दोइकंडयारीहटासिटतंह- 
धर दोनोरजनीअवरकचर  यहसभकर्षकर्षलेपर तैलपकाबैषावैमलै पक्ष्याधातरअंधशाताठले मंद 
श्रवशत्रपतानकवात ग्रीबास्तभकंपतनधात करननादारेरकंपनसावे हस्तकंप्ररुषंजेमिटाव हण- 
स्तंभपरसतीवात देडवातभाग्योक॑हँजात अंडवद्यहवातनसाबै आंत्रवद्धवातमिटजाबै इत्यादिकस 
भवातविकार नाइहॉहिजानोमतसार ॥ अथसिद्धार्थिथतेल ॥ चौपई ॥ दूषघलेंयआंडिकपरि- 
साण छाएकडाहेकेमघटान शतावरिकोरसभ्रस्थलदोय आद्रकरसइकप्रस्थसमोय प्रस्थएकपुनतैलर 
मिलाने कर्षकर्षजोरप्रयहपावै मांसीचदनतत्यशतावरि दालइलदएकारहलसण्घारे अंड्रामतीजेशा 


४१४ ॥ औरणवीरप्रक ज ॥ 


सर्मजीठ तग्रजवायणतहधरईठ . एरंडमर्वामरचमिलाय श्रसगंघसैठकरचएरलाय वालाशवरदी 
केयमिलाय पात्रपायकरअग्रिचदाय सभामिलायमंदाप्रिपकावे॑ मासपर्षतयथाबलषाबै कुब्जवात- 

वामनकरवात पंगभम्रवातनरहात्‌_ अवकुंचनवातजायएकांग हणग्रहवातरक्तसवीग 
प्रामाकंडकष्टविडारें. विचाचिकाअरुगंडमालाटारा. मुखकोपाकउठदरको रोग भगंदरबणरु 
जहॉहिशजोग सब्रिपातज्वरविवधप्रकार शलगल्मविषश्रमकोंटार आंत्रवृद्धअ्ंंडवद्धनारैं शरकरापथरी- 
पांडुविनाश नेत्ररोगकामलानिवार वेध्यातियकोदोषविडारे स्मृततीक्षणकरदाटिबनावै बलअरुवरण- 
आयुवरपावे परमरसायएयाकॉजान वंगसेनयोकोनवषान ॥ अथद्ञातप्रसारिणीतेल ॥ चौपई ॥ 
हातपलइकप्रसारणिलेय.. पादचरुर्थकाथकरतिय. प्रस्वएकपयताहिरलाय तैलप्रस्थलेताहिमिलाय 
जीवकरिषभमेदकाकोली चेदनकठशवातर्घोली दालहलूदमंजीठरलाबै.. रहसनकर्षकर्षयहपावै 
ताहिपकायमझैअरुषावै॑ ताकोंगएणसनग्रेथसनात्रे समस्तवातरुजनाशविकार॑ वैँगसेनयोंकीनउचार 
॥ अथरत्रिंगतप्रसारणीते८ल ॥ चोपई ॥ प्रसारिणीक्षवरलेयदशम्लू असमगंघटुलाॉजुतलासम- 
तूल द्रोएशद्रोणजलमोंयहडारे : भिन्नभिन्नवैकाथसुवारि पादशेषइन्हकोजबरहै बख्रछाणकठेकरगहै- 
तिन्हमाँआदिकतैल/मिेलावे आदिकआदिकपयदधिपावे इकञआढिककांजीतिहडार दोदोपलडौ- 
पषधयहधार मेजीठमुलठीपिपलामल दोइक्ष्यारचित्रासमतूल. ऋअवरबहेंडेसेंघाजान पुनप्रसारिणी 
करोमिलान' जीवन्यादित्नटवर्गजोी. यहठौषधडारैपलपलसो संठपंचपलतामोठान पलजोतीस- 
मिलाबैमान सभइहपायड्कठेकरे पात्रसमंदअग्रिपरपरे क्रैेसेतेलपकावैषाबे तनमॉमलैबातरुज 
जावे हणूसंपआस्थिदु:खनाडे इन्हकोपीडाहरेविकारि स्मृतीमेधाकरबलपुरुषारथ आभेवधेयहकद्यों- 
यथारणथ ॥ ऋअथलसएतेल ॥ चौपई ॥ लसएणकुटायलेयरसजास तासमतेलमिलावैतास मंदअ- 
भिधरताहिपकावे तनर्मोमलैयथाबलूषावे_ वातसमस्तविकारमिठाबों . विनारोगहोइकैसरबपावों 
॥ शअथमलिक्यादितेल ॥ चौपई ॥ बालमूलिकारसकढवाबे आडिकतासभमाणघरावै दूधद- 
हीअरुकांजीजान अआदिका्आंढिकतामॉठान क्राढिकतैलमिलायपकावै तिन्हकेमध्यडोषधीपावै 
रहसएणबलाआतेविषाजान सेंघालुठस॒हांगघशाठान मघपीपलगजर्पीपलपाय  चित्राभषडावरचामि- 
लछाय अवराभिलावेपलपलपाव ताहिपकाययथाबलषावे अरुतनमलेबातरुजनारी अपतानकबा- 
तशोषज़॒वितारी कटीवातउरुप्तंभमिठावें पंगुपर्वपीडानरहाबै केपवातअरुगुल्मविडर वैध्यापत्र- 
शर्भकोधारि ॥ अथदशमृलादितेल ॥ चौपई ॥ दशमूलबलारहसशअसगंध भिलोयपुनत॑वा- 
करसंवंध करंजूएरणरोहिषमभिडंगी सहचारपायशतावारिचंगी काकनासापुनवासाठान इकंइकपल- 
इन्हकोपारिमान जवअस्त्रलढसीमाषमंगावै वदरीफलकुलत्थसमपावे प्रसतिप्रद्वतिइन्हकोपारमान चारद्रो 
एशजलमोंसभठान मंदअप्नमिवरताहिपकावे द्रोएशेषरहैताहिछनावे आरढिकगोपयञडिकतेल श्लरुपह- 
उविधतामोमेल_ जीवन्यादेअएजोवर्ग पलपलतिहकीजैसंसर्ग इृहविधितैलपकावेषावे मलैसम- 
स्तवाताभेटजाबवै ॥ अथश्रसगंधादितेठ ॥ चौपई ॥ इकशतदल्असभगंधमंगावै द्रोणएकज- 
लपायपकाने पादड़करोररहेलोजबै आदिकतेलमिलाबैतवै आडिकचारदुग्घपुनपाय पलपलडोषघ- 
च्ामिलाय कमलमेहग़ालकज॒कंद पद्मसारातिन्हमावंद मेदाइटसिट्अरुगजकेसर द्वाक्षमजीठकं- 
डधारीदीपर मालतीपृष्पकममलछकोफेसर दालचीनीलेताहीमोधर एलात्रिफ़काचवनपृत्पर पश्चकाए 


| श्रीरणबीरप्रकाश ॥ ५०१८ 


ध्प्रसलेतजपत्तर यहसभपलपलपायपकाबे तनर्मोमलेयथाब्नलपावे वातरक्तपित्तक्ताविनाशै सकलबिकार- 
बातकेनारी अरुयह्तैलपुणताकरे फ्रैसैंनिश्वयमनमोंधरे ॥ अथदशतावरितैल ॥ चौपई ॥ दातावारिरस- 
पुनदुग्धजुतेल प्रस्थप्र-लेवानोमेल गोवरअप्निसेगसुपकाबे कर्षकर्षयहडोषधपावै शतावरिश्रैंसमती- 
यपहजान पृष्ठपाएपुनतामोंठान दोइबलाअरुएरएमृल सहचारिमपूलपायसमतूल शअसगंधविल्वअरुभषडा- 
आन पद्मकाथकरपायपकान याहिक्काथमोतैलपकाबै चदनबलाशिलाजितपाबै मांसीतगरकुठअ 
रुएला अगशमतीतामोकरमेला वृद्धभावककाकालीपाय उत्पलवरचमुरूठामेलाय देवदारुद्मतपुष्पालेय- 
पैे।समहानकरचूरणतेय यहचूरणतैर्लाहपायपकाव॑ पीवैमदैनसवारदिवावै अगपीडाशिरपीडाजाय 
देडबातअपतानमिठाय नाशैबातरक्तअरुदाह शोथकामछानाशैताह गलग्रहपांडुयोनिकोशूल अवर- 
ध्रफाराहोइनिरसल वेध्याइस्रीजोयहपावे पत्रसपत्रजनेसखपावे दोहा ॥ वातचिकित्सायह- 


कई). अं  अ 
७. है२ 4० 


कही बंगसेनअनुसार समुझबेय्याकॉकरीमेट्हेवातविकार ॥ इतिसमस्तवातविकारचिकित्सासमाप्तस ॥ 


॥ अथवातरंगिपथ्यापथ्यअधिकारनिरूपणम ॥ 

॥ दोहा ॥ वातरोगकेपथञ्रपथसभही करोंव्धांन करोचेाकेत्सासमझकरतातिंहोयनहांन ॥ अथपथ्यम ॥ 
॥ चोपई ॥ वुटणामर्दनतैलपछान स्वेदकराविश्ररुवतपान अभिकर्मअरुबंधनजानों भमिशयनपन, 
पथ्यपछानों आ्रातप्अ्ररुजछतप्तनह्लान वसामिझघततैलूप्रमान सठोचावडलकनकलहीजै 'रसकलत्थति 
लपथ्यकहीजे वरषएककेजीरणमाष चणेमंगसोठप्थभाष मद्अ्रश्वउष्ठरपरमास हयाममहिषमासपथ, 
तास बत्तकहसमुरगाबीजानों बगलामृषिकपथ्यपछानों भेडमांसगुहनकुलकहीजै सेंहचिडामछील: 
पलीजे बनर्कंकट्अरुतीतरमोर पक्रतालफलजानप्टोल दिसनोलीकोवैलसजानो अबउष्णजलनीके? 
मानो लुस्स॒णअरुतांवलभनीजे महूफारूसेपथ्यकहोजे पकदड्नीअवरअनार सुंठद्राक्षभषड़ेउरघार 
जंभीरी जुबकायणजानों दुग्धअवरगोमत्रपछानो सनिःंधउष्णभोजनकरबाबवे सनिग्धउष्णतनलेपल, 
गाबे आरामस्थानवातजोजाबे॑ तिसरोगीकॉवमनकरावै अन्नपाकअस्थानजुबात करेप्रवेशदुःखहोइगात 
रेचनपथ्यतासकोकत्यों जैसेंवेदग्रेथमतलद्यो जोहाडोंमोवातप्रकाशै ग॒ग्गुलपथ्यतासकोभासे त्वाचा, 
मांसरुपिरशिरजाय रुषिरमोक्षतिसपथ्यकहाय उदरक्रफारपवनकरहेजब लंघनकरबवावैंन्याधीतव अत 
तीक्षणवस्तंभगताव॑ वातपथ्यनसवारकहावे ॥ दोहा ॥ पर्थ्यानरूपणयहकियेवातविकारमंझार सुनोति 
त्तमनलायकैकरोंअपध्यउचार ॥ अथशअ्रपथ्यं ॥ चोपई ॥ विष्ठामत्रवेगकोधारन जाग्रशाचिताकीनउचा- 
रन केऊमठरसवांकपछानो कंगुणीसणकेबीजवषानो इत्यादिकवातलजोीअन्न सभीक्रपथ्यजानमन 
प्रत्ष॒ वमनअवरश्रमभेहज़ुकहै वालतारूफलरुंबललहै शालककंदशीतरजलगनेडों रुषिरमोक्षमाष्यो, 
पुनधनेडी अवरकरेलेमेथनभाष्यों अब्ाविरुद्धअपथ्यसुआष्यो घर्षणदशनतीक्षणकटुरसजों अभ्व, 
अवरगजपरचढनासों ॥ दोहा ॥ वातरोगकेपथशब्मपथसभहीकहेसनाय जैसेंभाषेशाख्रमोंतिसादेयेलपाय 
॥ इतिवातरोंगेउथ्यापथ्यक्माघिकारसमाप्तम ॥ दीहा ॥ वातरोगवरनाकेयोप्रथमनिदांनसनाय 
पुनहिचिकित्साभाषके पशथ्यापथ्यलषाय ॥ इतिवातरोगसमाप्तव्‌ ॥ शुभंभयात्‌ू ॥ 


॥ अथवातरोगेश्रस्थादिपीडाकर्मविपाकवर्णनम्‌ ॥ 
॥ अयकारएम्‌ ॥ चोपे ॥ अस्थोपीडाअंगनजेऊ वरनोंलषोंअ्ंगतुमतेऊ र्फोठिनशिरगुरुताअरुपित्त 
इलदेहमाजोहोइनित्त उदरपीडमुखपीडाजान उरपीडाकटपीडप्छान  जंघजानुपगपीडाजोय 


४१६ ॥ श्रीरणबीरभ्रकाश ॥ 


कवीआरो ग्यहो इवहिसोय कारणपापतिसक (विषान सुनली जें सो पुरुषछु जान तिलकीधेनुअजा लेदान लोड * 
चमजोलेयआ जान शिलाउभपप्ुणिगा जोलेय हाथोअश्वलवशरतिलजेय इयादिकदानजुकडे निषिद्ध ऋव- 
रजुपकलेलोकत्रतिद्ध इय्यादिकजोलेवैदान पिंसरुजहॉंडिकरीजुवषान अरुजोब्ह्मअंशको हरे ल्यागश- 
रणआयेकोकरे अरुवेदशा ख़ डी निदावरे इत्याकदि जो कम विचारे झ्गीदंतीनाखियनसंग इन्हसों जासदेह- 
हेइभग इन्हदुकरभीशेगज़ुहोय प्रगटलूपेंजिन्हकी सभकोय इन्हकोसुनों उपायसनाऊ कालपुरुषकोदानव- 


ताऊ ताकीविधियों कहासताय कर्मवेषाकय्यथ्ज्योंगाय. 
॥ अथउठपषाय ॥ 


॥ चौवे ॥ लोहसारमयपृष्पघडावै डेंडहाथर्पारिमाणधराव दोयभुजाताकीबनवाय तीननेत्रातिसस्व- 
हैऊगाय कानेस्वर्शभपरणपाहिरावै स्वरमुकुठशिरपरघरवाव रूपेकेवाहुभूषणकरे लोहेकेहाथी परघरे लेहिही 
कोर्दंडकर्तजै कालपुरपकरेहाथसदी जें ग्रामहुकी दसिएदिशिमांन इकमंडपकरवायसुजान तामंडपपरध्वज 
लगावावे कालपृरुषातिप्तमव्यविठावै माषमुंगगोवूमकुलत्य स्वांककंगुणीमसुर॒इकठ चणेसरेतिलकठेकरे 
कालपुष्ठपातिन्हऊपरघरे विविसोपजेभंकुबनाय स्ानगंधपुष्पादिचढाय घृषदीपनैवेद्यचढाबे कुंभनपरदि- 
मपालपुजाबे समहींदिद्वर्मोकलशघराय दिगपालनकीमूर्तविठाय वह्मांदिककी उजाकरे कालपुरुषन्या- 
ईलपषपरे पुनविधिसतोहवनकरावे मनसोश्रद्धाप्रोतलगावै सभकोकरसंकल्पविधान विप्रहिंकोंदेवै- 


सोदान उन्हरोगनसामुकलूहय जोप्रथर्माहकहिदीनेतेय ॥ दोहा ॥ अस्थीपीडाआदेकीकारणकद्यो 
उपाय वातयजरकवषानहोंसतोसुनले चितलाय ॥ इतिवातरोगअस्थिपीडादोषकारणउपायसमाप्तम्‌, ॥ 


॥ अथवातरोगज्योतिपष ॥ 

0 दोहा ॥ ककेटराशीकेविषेसस्यपडेबलवान तिसपरदृष्टीवुद्धकीसपरणहितजान बातपित्तअझरुक- 
फर्मविकताहिपुरुषको होय तस्करकियारसोंचित्ततरइहओगएणतिहजोय दिनकरकीपजाकरेवेधाविधान- 
संयुक्त होममंत्रकरजपकरेबातरोगढ्ोइमुक इतिवातरोगज्योतिपसमाप्तम्‌, 

जे धघिउ न्‍्पा हे 
॥ अथसव।पधिउत्पाटनमंत्र ॥ 
उवारायश्यायस्वाहा उत्तराभिषुखः स्थित्राखदिस्कीलेनखन्यते शतावशेठोषधी चसर्वासांसापयस्वाहा- 
उोॉकुमात्जीववीफेाहा ॥ इपिसर्वीषिधी उत्पाटनमंत्र: ॥ 
॥ अथवातरक्तरोगनिदानलक्षणम्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ वातजरक्निदानकोंबरनॉभलीप्रकार  जैसग्रंथनिदानमोंप्रगटकीनउचार ॥ 


॥ अयथवातरक्तकारएं ॥ 

॥ चोपई ॥ जोअतिलवशश्रमलअतिक्ष्यर अतिज्तिग्पआतिउष्णअहार वहुदिनकोंबासीअति 
मास अतिजलजीवनमाप्तम्िरास अतितिलृपलअतिमूलाषाब अतिकुलत्थअआतिमाषजुपाबे॑ षायद- 
हाआतविअतिजवांहे अतिहीइक्षश्ाकअतिषांहि. आरनाल्शझाशवअतिषावे_ शाकसहांज- 
शसापअध्यवे धकअवरअपिमदरापावन अरुविरुद्दभोजनतेंमान इन्हसमस्तभोजनतेंजानो,. अवर्य 


 भ्रीरणबीरप्रकाश ॥ 9१७ 


जीरशर्तभामानों दिवास्वप्रश्नतिकोधज़धरे अरुआ्लतिजाअणजोनरकरै अतिस्थुलतनसुखियाजोय अति 
कोमलतनजाकोहोय अतिहयऊष्टहस्तिपरचढे शअ्रन्नादिविदाहीभोजनकरे पगकरगमनकरेवहुजोय- 
बातरक्तपादनमोहोय मिथ्याहारविहाराजोऊ वातरक्तकोपअतिहोऊ एतेकारणयाकेजान प्रगठकरें- 
योग्रेंथनिदान इन्हकारणतैंरक्तसंपरण दग्घहोयहोंहजावेचरण तवहीवातयक्तहोइजाबवे वातरक्तसो- 
” मॉमकहावे स्वहेतकुपितरक्रहोएजबे वायमार्गकॉरोकिततवे मार्गरोधकरकुपितयोवाय दुष्टरक्तमिल 
बद्धिकराय ॥ 


॥ अथवातरक्तपूर्वरूपम्‌ ॥ 


॥ चोपई ॥ प्रथमस्वेदबहुतनमोंआवै देहरंगलालहोइजावे करडीवस्तुसपदनभाव होइसप- 
इंतीपीडाथाबे किसहूंकरतनर्मोक्षतजोय तार्तेश्रघिकपीडतनहोय संघसिथलूआलसानिद्राऊ पीडा- 
सहितपिटकाप्रगठाऊ जानृजंघषुक्तकटिजोंय मुंहडेहस्तपादसंधिहोंथ इन्हमोंपीडाहोतीरहै अंगफुर्रे 
तनभारीलहै कंडूतनविवर्णतालहिये मंडरूचक्रडवब्रणजुलपषैये दाहअवरतनपिटिकाहोय अथवासुप्तरहे 
तनसोंय वातरक्तमहपर्वलक्षण जानलंहोहेपुरुषविचक्षण 


॥ अथर्न्‍्राधकवातलक्षण ॥ 


चोपे जोइसरोगअधिकहोइवात झलशोथअंगदुखविर्यात अंगस्फुएंरौक्षताहोय वर्णरुष्णहोइजावैसोय 
नार्डिअंगुलीसिमटीरहै. अंगग्रह्मतिपीडाछहैं. शीतसाथवैरसोऊराषे. निद्राहोइयॉलक्षएणभाषे 


॥ अथरक्ताधिक्यलक्षण ॥ 


॥ चोपे ॥ जोइसरोगरक्तअ्रधिकावे ताम्रवर्णतनशोथलूषाबे॑ देहत॒चाचिमचिमसी भासे अतिक॑- 
डतनपाकप्रकारें कंड्संगकलेदजबहाोय स्िग्धरूक्षकरसमनहिसोय ॥ 


॥ अथवातरक्तस्वरूप ॥ 
॥ चौपई ॥ इारीरमाहिरकजलजाय दुष्हहोयजुगपदप्रगठाय कठकरतइकश्रंगकेमाहि पैरनमें- 


सृूजनपडजाहि हयेलीयॉमेंफुनसीसीपर्ड पाछेसबशरीरमोचढे वातरक्तइहचिन्हविचार भावप्रकाश- 
मतकियोउचार ॥ 


॥ अथवातरक्तरोगचिकित्सानिरूपएं ॥ ' 

॥ दोहा ॥ चिकित्सावातजरक्तकीबंगसेनअनसार सोसनियेश्ररुसमुझियेपुनकजि उपचार ॥ अथले- 
पन॑ ॥ चौपै ॥ रहसणजीरामधकगिलोय सर्षपसहितवलालेदोय मधुघुतदुग्धमिलायालेपाव॑वातरक्त- 
तनतेमिटजावै ॥ अथक्काथः ॥ चौपे ॥ वासाअरुगिकोयसमआन अम्लतासपुनकरोमिलान विधिवत- 
ताकाकरेविधान क्राथवनावैषपरुषसजान एरणतैलपायसोपीब॑ वातरकनाशतवथीबै ॥ अन्‍न्यच ॥ त़िवी- 
विदारीतालमषान वातरक्तहरक्ताथपछान ॥ अन्यच ॥ चौपे ॥ गिलोयकाथशअरुशतजुगिलोंग रसागे: 
लोयजानोंतुमसोय यहभअभ्यासपानजोकरे चिरकोबातरक्तपारिहरे ॥ अथचूर्ण ॥ चौपै ॥ घनियांनागर- 


अवरगिलोय यहसमचरणपावैसोय वातरक्तकष्टामेटजाबै झ्मवातनाईासुखपाबै क्राथः गडुचीकीजे 
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